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घंघट 


हरियाणा के मंत्री संदीप 

सिंह को नैतिक आधार 
पर इस्तीफा दे देना 

चाहिए :भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 


चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री 
भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को कहा कि 
मंत्री संदीप सिंह को नैतिक आधार पर तुरंत 
इस्तीफा दे देना चाहिए। हुड्डा का यह 
बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन 
पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने यौन उत्पीड़न 
के मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह 
के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया। कांग्रेस 
नेता ने कहा कि यदि संदीप सिंह ऐसा नहीं 
करते हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 
को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। इस 
बीच, आम आदमी पार्टी (आप) की हरियाणा 
इकाई ने संदीप सिंह को बर्खास्त करने और 
उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करते हुए यहां 
विरोध प्रदर्शन किया। आप नेताओं और 
कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले 
लिया | 

पुलिस ने कहा कि स्थल पर विरोध 
प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं थी। 
आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग धांडा ने 
संवाददाताओं से कहा, "संदीप सिंह को 
गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। जब 
इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका 
है, तो कानून के गंभीर प्रावधानों के तहत 
आठ माह पहले मामला दर्ज होने के बावजूद 
पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। 
हम यह भी मांग करते हैं कि उनपर लगे 
आरोपों के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास का 
आरोप भी जोड़ा जाए। हम उन्हें मंत्रिमंडल 
से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं|” 
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा, 
“उन्हें नेतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे 
देना चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं करते 
हैं, तो मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा मांगना 
चाहिए |” भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 
नेता संदीप सिंह पर भारतीय दंड संहिता 
(आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला का 
शील भंग करने के इरादे से उस पर 
हमला या आपराधिक प्रयोग करना), 354ए 
(यौन उत्पीड़न), 354बी (निर्वस्त्र करने के 
इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 
342 (बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक 
भयादोहन) के आरोप दर्ज किये गए हैं। 


कथित अनियमितताओं 
की जांच के लिए 
समिति गठित 


बेंगलुरु । कर्नाटक 
सरकार ने राज्य 
की पूर्ववर्ती भाजपा 
(भारतीय जनता 
पार्टी) सरकार में 
कोरोना वायरस 
महामारी के दौरान 
दवाइयों, उपकरणों 
की खरीदारी और 
ऑक्सीजन की आपूर्ति में हुई कथित 
अनियमितताओं की जांच के लिए उच्च 
न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की 
अगुवाई में समिति का गठन किया है। 
सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में एक 
आदेश जारी कर उम्मीद जताई कि 
न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा की 
अगुवाई वाली समिति तीन महीने में रिपोर्ट 
सौंपेगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि 
सरकार ने जुलाई-अगस्त में लोक लेखा 
समिति की रिपोर्ट में दवाओं एवं उपकरणों 
की खरीद और ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी 
कुप्रबंधन को लेकर लगाए गए आरोपों को 
गंभीरता से लिया है। 

इन कथित गड़बड़ियों के कारण कई 
लोगों की मौत हुई। आदेश में आगे कहा 
गया है कि संबंधित विभागों को जांच के 
लिए आवश्यक दस्तावेज और एक कार्यालय 
संचालित करने के लिए जरूरी कर्मचारी 
स्थान, लेखन सामग्री, वाहन और उपकरण 
सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी 
होंगी। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य 
की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान 
कोरोना वायरस महामारी से निपटने में बड़े 
पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाती 
रही है। उसने सत्ता में आने पर 
अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच 
कराने का वादा किया था। 
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गोरखपुर 


प्रधानमंत्री ने किया जी-20 
को सफल बनाने का आहवान 


नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की अध्य उन्होंने कहा, “मैं सभी देशवासियो से कहूंगा कि आइए, 
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कगे 


क्षता में हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में 'जनभावना की 
बताते हुए रविवार को 
बढ़ाने के लिए इसे सफल 
आकाशवाणी पर प्रसारित मासिक 
बात' की ताजा कड़ी में अपने 
विचार साझा करते हुए मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना 
साक्षी बनने जा रहा है, जिसके लिए 
है। भारत की अध्यक्षता में 
को जी-20 शिखर सम्मेलन 

कहा कि इस आयोजन में 

के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक 
वैश्विक संगठन के प्रतिनिधि दिल्‍ली आ रहे हैं, जो कि इस 
शिखर सम्मेलन के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी 


भागीदारी' की भावना को सबसे आगे 
देशवासियों से देश का मान 
बनाने का आहवान किया। आ 
रेडियो कार्यक्रम 'मन की ब 


भारत के सामर्थ्य का स 
देश पूरी तरह से तैयार 
दिल्ली में नौ और 40 सितंबर 
का आयोजन होना है। मोदी ने 
हिस्सा लेने के लिए 40 देशों 


भागीदारी होगी। 


मिलकर जी-20 


खर सम्मेलन 


अकादमिक 


राजधानी निभाई 


कहा कि 


आयोजित साड़ी 


भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी! 


आरोपी कोलकाता में गिरफ्तार, 
संवेदनशील दस्तावेज बरामद 


कोलकाता । पाकिस्तान भले ही अपनी 
जनता को दो वक्त का खाना नहीं £ 
खला पा रहा है लेकिन उनका 
जासूसी तंत्र काफी एक्टिव है। 
पाकिस्तान भले ही अपने मकसद में 
कामयाब नहीं होता, हर बार मूकी 
खाता है लेकिन भारत के खिलाफ 


<| 


का रहने वाला है। कोलकाता पुलिस 
ने खुफिया जानकारी के आधार पर 
कार्रवाई करते हुए आरोपी को हावड़ा 
जिले में उसके घर से शुक्रवार को 
पकड़ा |अधिकारी ने कहा, “उसे देश 
की सुरक्षा के लिए घातक गतिविधियों 
में सीधे तौर पर शामिल पाया गया।” 


साजिश रचने से बाज नहीं आता हैं। 


उन्होंने बताया कि आरोपी को कई ६ 


कुछ लोग भारत में भी पाकिस्तान के 
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टों की पूछताछ के बाद शुक्रवार देर 


हितैशी है जो रहते तो भारत में हैं 
लेकिन काम पड़ोसी मुल्क के लिए 
करते हैं। एक ऐसी ही शख्स को 
श्चिम बंगाल की राजधानी 
कोलकाता से गिरफ्तार किया है 
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रात गिरफ्तार कर लिया गया 
अधिकारी ने कहा, “उसके मोबाइल 
फोन से तस्वीरों, वीडियो और 
ऑनलाइन चैट (संवाद) के रूप में 
खुफिया जानकारी मिली। यह 


कोलकाता पुलिस ने पाकिस्तान के 
लिए कथित रूप से जासूसी करने 
वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया 
है और उसके पास से संवेदनशील 
दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस 
के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार 
को यह जानकारी दी। आरोपी बिहार 


जानकारी उसने पाकिस्तान के एक 
संदिग्ध खुफिया एजेंट को भेजी थी।” 
कोलकाता में एक कूरियर सेवा कंपनी 
में काम करने वाला आरोपी पहले 
दिल्ली में रहता था। उन्होंने बताया 
कि आरोपी को आज शहर की एक 
अदालत में पेश किया जाएगा। 


को "पीपुल्स 
कि इसमें जनभागीदारी की भावना सबसे आगे 
बताया कि जी-20 के 44 


सम्मलेन 


रिकॉर्ड भी बन गए हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने वाराणसी 
में हुए जी-20 क्विज में 800 स्कूलों के 4.25 लाख छात्रों 
की भागीदारी, 450 लंबानी कारीगरों के संग्रहों और सूरत में 
'वॉकेथॉन' का उल्लेख किया | 


मास्को। रूस ने एक लेजर 
गन का सफल फील्ड परी 
क्षण किया और विभिन्न 
प्रकार के कई ड्रोन नष्ट कर 
दिए। ज्ञानवर्धक सूत्रानुसार, 
मानव रहित हवाई वाहनों 
को नष्ट करने के लिए 
डिइन किए गए 
लेजर का रूस के सैन्य प्रशि 
क्षण मैदानों में से एक में 
सफल परीक्षण किया गया। 
विमान और क्वाड्रो कॉप्टर 
दोनों प्रकार के ड्रोन को 
लेजर से नष्ट कर दिया 
गया है। सूत्रों के अनुसार, 
“मानवरहित हवाई वाहनों को 
नष्ट करने के लिए डिजाइन 
किए गए लड़ाकू लेजर 
का रूस के सैन्य प्रशिक्षण 
मैदानों में से एक में सफल 
परीक्षण किया गया। लेजर 
गन ने निकट क्षेत्र में यूएवी 
को नष्ट करने में उच्च 
क्षमता का प्रदर्शन किया |” 

बताया गया है कि किस 
प्रकार इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम के 
लड़ाकू लेजर ने ड्रोन का 
भौतिक विनाश किया, 
विशेषतः हवाई वाहनों की 
वायुगतिकीय सतहों को 


जलाया या ओऑन-बोर्ड 
उपकरणों के साथ उनके 
ढांचे को जलाया। 


को सफल बनाएं, देश का मान 
बढ़ाएं |” प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षा में हो रहे इस शि 
प्रेसिडेंसी' करार दिया और कहा 
गे है। उन्होंने 
विभिन्न भागीदार समूह थे, जिनमें 
दमिक विशेषज्ञ, नागरिक समूह, युवा, महिलाएं, सांसद, 
उद्यमी और शहरी प्रशासन से जुड़े लोगों ने 
ई और इसे लेकर देशभर में हुए आयोजनों 
किसी रूप से डेढ़ करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। मोदी ने 
जनभागीदारी की इस कोशिश में दो-दो विश्व 


अहम भूमिका 
में किसी न 


लड़ाकू 
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उन्होंने कहा, 
निमंत्रण पर ही अफ्रीकी 


पहुंची |” प्रधानमंत्री ने 


हटकर, इस बार देश 


कहा, 


“अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत 
जी-20 को और ज्यादा समावेशी मंच बनाया है। भारत 


की संघ भी 
अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया 


को जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना 
कुछ हुआ है, जो देश को गर्व से भर देता है। उन्होंने 
बताया कि दिल्ली में बड़े-बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से 


जुड़ी करीब 200 बैठकों का 
“जी-20 प्रतिनिधि जहां भी गए, 
गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये प्रतिनिधि हमारे देश 
की विविधता और हमारे जीवंत लोकतंत्र को देखकर बहुत 
ही प्रभावित हुए। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि भारत में 


मूल्यः 2/- 


जी-20 से जुड़ा और 
के इस अहम मंच तक 
कहा कि पिछले साल बाली में भारत 
ना 


के अलग-अलग 60 शहरों में इससे 
आयोजन किया गया। उन्होंने 
वहां लोगों ने 


कितनी सारी संभावनाएं हैं। 


राज्यपाल की चेतावनी के 


बाद बोले भगवंत मानः 


कानून एवं व्यवस्था 
पूरी तरह नियंत्रण में 


उन्होंने कहा कि पत्रों के बावजूद 


चंडीगढ़ । पंजाब के राज्यपाल 
बनवारी लाल पुरोहित ने पहले मु 
ख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लि 
खकर नशे की स्थिति के बारे में 
जानकारी मांगी थी और कोई जवाब 
नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि वह 
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के 
लिए मजबूर होंगे। सीएम मान ने 
शनिवार को राज्यपाल को जवाब 
देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था 
पूरी तरह नियंत्रण में है। एक प्रेस 


पंजाब के मुख्यमंत्री ने वह 
जानकारी नहीं दी जो उन्होंने मांगी 
थी [राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित 
ने भगवंत मान को चेतावनी दी कि 
वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने 
की सिफारिश कर सकते हैं और 
अगर उनके पत्रों का जवाब नहीं 
मिला तो वह फौजदारी प्रक्रिया भी 
शुरू कर सकते हैं। राज्य में 
सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप 


कॉन्फ्रेंस के दौरान मान ने कहा कि 
कल राज्यपाल ने पंजाब के 
शांतिप्रिय लोगों को धमकी दी कि 
वह राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। 
राज्यपाल ने कानून-व्यवस्था पर 
सवाल उठाए हैं। जब से हमारी 
सरकार आई है, बहुत काम हुआ 
है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 
अकेले अगस्त महीने में 4॥ 
किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई... 


ने राज्यपाल की इस चेतावनी पर 
त्वरित प्रतिक्रिया दी और केन्द्र से 
मणिपुर तथा हरियाणा में राष्ट्रपति 
शासन लगाने को कहा। हालांकि, 
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने 
आप पर "टकराव पैदा करने वाला 
रवैया” अपनाने का आरोप लगाया। 
मान को भेजे गए अपने ताजा पत्र 
में राज्यपाल पुरोहित ने संकेत दिया 
कि वह अपने पहले के पत्रों का 


अब तक 753 गैंगस्टरों को 
गिरफ्तार किया गया है। 786 
हथियार और वाहन जब्त किए गए 
हैं। कानून और व्यवस्था पूरी तरह 
से नियंत्रण में है। राज्यपाल 
पुरोहित ने शुक्रवार को सीएम मान 
को एक पत्र लिखा और उन्हें 
"राज्य के मामलों के प्रशासन से 
संबंधित जानकारी प्रदान करने में 
विफल रहने" के लिए चेतावनी दी 


जवाब नहीं मिलने से निराश हैं और 
मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि वह 
“संवैधानिक तंत्र की विफलता” पर 
राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। 
पुरोहित ने मान को सलाह दी कि 
वह (राज्यपाल) संविधान के 
अनुच्छेद 356 और भारतीय दंड 
संहिता की धारा 424 के तहत 
'अंतिम निर्णय' लें, इससे पहले वह 
(मुख्यमंत्री) उचित कदम उठाएं। 


प्याज उत्पादकों की समस्या का स्थायी 


पुणे। महाराष्ट्र के ग्रामीण 
गिरीश महाजन ने कहा 


ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही एक बैठक 
करेंगे ताकि प्याज किसानों को स्थायी 
नासिक जिले 
शुल्क बढ़ाकर 
40 प्रतिशत करने संबंधी केंद्र सरकार के 
फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका 
निर्यात में मुश्किल 
होती है और घरेलू बाजारों में कीमतें नीचे 
चली जाती हैं। महाजन ने शुक्रवार की 
प्याज किसानों 
को स्थायी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री 
शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 
एक बैठक 


राहत प्रदान की जा सके 
के किसान प्याज पर निर्यात 


कहना है कि इससे निर्या 


रात एक बैठक में कहा, 


तथा अजित पवार जल्द ही 


करेंगे। इस समय नासिक जिले में भारतीय संख्या को दस तक बढ़ाने के 


राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन 


के 40 प्याज खरीद केंद्र संचालित हैं और जिला कृषि अधिकारी विवेक सोनावणे 


संघ (निफेड) गए हैं।” बैठक में जिलाधिकारी जलज शर्मा, प्रतिनिधि मौजूद थे। महाजन ने 
, अन्य “राज्य सरकार ने प्याज पर 350 रुपये प्रति मैं सरकारी स्तर पर प्रयास करूंगा | 


समाधान निकालेंगे मुख्यमंत्री शिंदे 


क्विंटल सब्सिडी देने की घोषणा की है। 


इसे दो चरणों में वितरित 


किया जाएगा और 


# सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया 


#4 जाएगा 
शी करोड़ 
राज्य 


ज्य सरकार ने हाल में 


| राज्य में किसानों को कुल 865 
रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसमें से 
465 करोड़ रुपये 


बांटने 


की सहमति दी है 


शेष राशि जारी 


$ करने के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों 


BN 
आपूर्ति 


चर्चा की जायेगी।” 


खाद्य एवं नागरिक 
मंत्री छगन भुजबल ने दिन के दौरान 


जिले 


समिति 


बातचीत 


निर्देश दिए अधिकारी और किसानों तथा व्यापारियों के पीयूष गोयल से चर्चा की है। 


का दौरा किया और वहां 
तचीत की। उन्होंने पत्रकारों 


में लासलगांव कृषि उपज बाजार 
(एपीएमसी) की विंचूर उपसमिति 
किसानों से 


से कहा, 
“मैंने प्याज के मुद्दे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री 


किसानों को 


कहा, सही 


ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए 


चंद्रयान-3 
टीम के 

वैज्ञानिकों से 
मुलाकात 


विभूतियों की उपलब्धियों को सम्मान 


प्रधानमंत्री ने 


बेंगलुरू । पीएम मोदी ने शनिवार 
(26 अगस्त) सुबह इसरो के 
वैज्ञानिकों से मुलाकात कर ट्वीट 
किया- बेंगलुरु में मेरी इसरो 
वैज्ञानिकों के साथ बातचीत हुई. 
चंद्रयान-3 मिशन की सफलता 
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के 
इतिहास में एक असाधारण क्षण है। 
प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में 
इसरो ने अपने सोशल मीडिया 
प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर 
लिखा, "भारत के माननीय प्रध. 
गनमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद.” 


27 अगस्त 2023 


बता दें, पीएम मोदी 23 अगस्त से 
१ऽवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका और 
ग्रीस दौरे थे. यहां लौटते ही पीएम 
मोदी का विमान सीधे बेंगलुरु लैंड 
हुआ। 

इसरो कमांड सेंटर पर इसरो 
चीफ एस सोमनाथ ने प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देकर 
स्वागत किया। जिसके बाद पीएम 
ने सोमनाथ को गले लगाया और 
पीठ थपथपाई। साथ ही उन्हें 
चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने 


जलदाय विभाग की टालमटोल से प्रकृति को ध्यान में रखकर | 
परेशान महिलाओं ने किया जाम | बनाएं परियोजनाएं:एम.वैंकैया | k 


पर बधाई दी और वैज्ञानिकों के 
साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। 
वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए 
पीएम मोदी ने कुछ बड़े ऐलान भी 
किए | पीएम मोदी ने कहा कि जिस 
स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर 
उतरा है उस स्थान को शिव शक्ति 
के नाम से जाना जाएगा। 
उन्होंने ये भी घोषणा कि जिस दिन 
चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई 
थी वह दिन 23 अगस्त अब 
नेशनल स्पेस डे के रूप में जाना 
जाएगा। 


देना महती कार्य: कलराज मिश्र 


सूरत। विशिष्ट | 
राज्यपाल एवं कुला. 
धिपति श्री कलराज मिश्र 
ने कहा है कि समाज में ७ 'ि 
अपने बूते विशिष्ट कै ` 
पहचान बनाने वाली 
विभूतियों की उपलब्धियों 
को सम्मान देना महती | 
कार्य है, इससे युवा 
पीढ़ी को लीक से हटकर अपनी प्रतिभा को नि 
खारने की प्रेरणा मिलेगी। राज्यपाल श्री मिश्र 
शनिवार को राजभवन में महाराजा सूरजमल 
बृज विश्वविद्यालय भरतपुर के विशेष दीक्षान्त 
समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले, 
उन्होंने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 
न्यायाधीश डॉ. दलबीर भंडारी को विधि में 
डॉक्टरेट की मानद उपाधि एवं लोकसभा 
सदस्य, प्रख्यात अभिनेत्री श्रीमती हेमामालिनी को 
डी.लिट. की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 

राज्यपाल ने कहा कि विशेष दीक्षांत 
समारोह के माध्यम से अपनी प्रतिभा के लिए 
देश-विदेश में विशिष्ट स्थान बनाने वाली 
विभूतियों को अकादमिक सम्मान से सम्मानित 
करने की यह जो परम्परा शुरू हुई है, वह अन्य 


£ छ इसे समझे। ।सेव त्मंक - | 


8 सितम्बर को होगी ग्राम 6६ 


 पचपायत 
$; जनसुनवाई 44 सितम्बर 
को उपखण्ड एवं 


श्री राजेन्द्र यादव ने कहा 
कि राज्य सरकार के 
| प्रयासों से बालिकाओं के 
लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं और मह. 


स्तरीय [| 


2। किम 
सितम्बर उच्च शिक्षा मंत्री | 


विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में उल्ले 
खनीय वृद्धि हुई है। न्यायाधीश डॉ. दलबीर 
भंडारी ने कहा कि अपने ही प्रदेश में डॉक्टरेट 
की मानद उपाधि प्राप्त करना उनके लिए खुशी 
की बात है। उन्होंने विश्वविद्यालय को 
अकादमिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाने के लिए 
शुभकामनाएं दी। श्रीमती हेमामालिनी ने कहा 
कि वे नृत्य नाटिकाओं के द्वारा देश की सांस्कृ 
तिक विरासत के प्रसार का कार्य कर रही हैं 


दिया। सड़क 
और 
करना पड़ा | 


उन्होंने कलाकार के तौर पर उनकी उपलब्धियों 
के लिए मानद उपाधि प्रदान किए जाने पर 
आभार प्रकट किया। [सेव त्मंक - हाउसिंग 
बोर्ड भर्ती परीक्षा 8 सितंबर से डॉ. भंडारी और 
श्रीमती हेमामालिनी ने राजभवन में निर्मित सं. 


विश्वविद्यालयों के लिए भी अनुकरणीय है। 


विधान उद्यान को संवैधानिक जागरुकता की दृ 


राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि डॉ. दलबीर 
भंडारी ने भारत को न्यायिक क्षेत्र में 
अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। 

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की परियोजना भारत में 
आपराधिक न्याय प्रशासन के अंतर्गत महती 
कार्य किया है और विधि शिक्षा के अंतर्गत किए 
गए उनके कार्य भी विशेष स्थान रखते हैं। 
उन्होंने कहा कि श्रीमती हेमामालिनी भारतीय 


ष्टि से महत्वपूर्ण नवाचार 
इसमें संविधान निर्माण के इतिहास, पृष्ठभूमि 
और इससे जुड़े सांस्कृतिक मूल्यों को सहज 
और सरल रूप में दर्शाया गया है। कुलपति प्रो. 
रमेश चन्द्रा ने विश्वविद्यालय से जुड़ी विभिन्न 
गतिविधियों के बारे में जानकारी दी | 

राज्यपाल ने आरम्भ में सभी को संविधान 
की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन 
दीक्षांत समारोह में 


विशेष 


चार बताते हुए कहा कि | जाएगा 
मि 


र वाहनों को निकलने में काफी परेशानी का सामना 


जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची 
और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास 
किया, लेकिन 
अधिकारियों को बुलाने की बात कही। उसके बाद पुलिस ने 
मौके पर जलदाय 


हैदराबाद। पूर्व उपराष्ट्रपति 


ब] | तेकैया नायडू ने शनिवार को 


जाहि || रियल 


अलवर | पानी की मांग पर अलवर की जनता रोज़ाना 
सड़कों पर उतर रही है। शनिवार को भी जलदाय विभाग में 
सुनवाई नहीं होने पर गौरी देवी महिला कॉलेज के सामने 
महिलाओं ने रोड जाम कर दिया। 

अलवर के गौरी देवी महिला महाविद्यालय 
पर पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने रोड जाम कर 


के सामने रोड 


के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई 


महिलाओं ने मौके पर जलदाय विभाग 
दाय विभाग के अधिकारियों को बुलाया और 


अधिकारियों ने 
में 


पानी 
पानी 
दिन हो जाता 


ज 
प 
प 


| हो रही पानी की समस्या का जल्द निराकरण कर दिया 
गएगा। महिलाओं ने अधिकारियों से कहा कि पूरे क्षेत्र में 
की समस्या विकराल है। ऐसे में महिलाएं दूर दराज से 
भरकर अपना घर का कामकाज कर रही हैं। पूरा-पूरा 


रही है। ऐसे में महिलाओं ने बताया कि जब महिलाएं पानी 


महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्र 


है,लेकिन पानी की आपूर्ति क्षेत्र में नहीं हो पा 


की समस्या लेकर मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग में जाती 
हैं, तो वहां पर उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं मिलता 
और अगर अधिकारी मिल भी जाता है तो सिर्फ 
देकर उनको वहां से टरका दिया जाता है। उन्होंने बताया 


आश्वासन 


|| रियल 


एस्टेट क्षेत्र और बुनियादी 
विकासकर्ताओं से "प्रकृति 
ध्यान में रखते हुए 


ढांचा 
को 


है परियोजनाओं को पूरा करने" को 


उन्होने राष्ट्रीय 
एस्टेट विकास परिषद 
नारेडको) की 25वीं वर्षगांठ 
पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम 
में यह बात कही। उन्होंने कहा 


कहा । 


देकर कहा, "इन मूलभूत आवास 
आवश्यकताओं को पूरा किए 
बिना रियल एस्टेट और बुनियादी 
ढांचे के विस्तार का मकसद पूरा 
नहीं होगा|” इस मौके पर 
नारेडको के अध्यक्ष राजन बंद. 
लकर ने विश्वास जताया कि 
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 
(जीडीपी) में रियल एस्टेट और 
बुनियादी ढांचा क्षेत्र का योगदान 
अगले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय 


कि रियल एस्टेट क्षेत्र को देश 
के परियोजना-निर्माण प्रयासों के 
दौरान अतिक्रमण के खिलाफ 
सतर्क रहते हुए सावधानीपूर्वक 
आगे बढ़ना चाहिए। 

उन्होने कहा, "एसी 
परियोजनाओं के दौरान प्रकृति 
के साथ छेड़छाड़ के विनाशकारी 
परिणाम हो सकते हैं।” उन्होंने 
“हैप्पी हाउसिंग फॉर ऑल" का 
नारा भी दिया। नायडू 
कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए 
रियल एस्टेट और बुनियादी 
ढांचा विकासकर्ताओं से आग्रह 
किया कि आवास ऐसे बनाए 
जाएं जिनमें पर्याप्त हवा, सूरज 
की रोशनी और पानी उपलब्ध 
हो। उन्होंने जोर दिया कि इससे 
लोग इन आवास इकाइयों में 
बिना किसी शिकायत के रह 
सकेंगे और अपना समय खुशी 
से बिता सकेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति 
ने कहा, "रियल एस्टेट और 
बुनियादी ढांचा क्षेत्र देश के 


ने 


रूप से बढ़ेगा, जो इसकी क्षमता 
के कारण मौजूदा सात प्रतिशत 
को पार कर जाएगा। 

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि 
सरकारी नीतियां रियल एस्टेट 
और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के 
विकास में सक्रिय रूप से सम. 
र्थन करेंगी।” उन्होंने लोगों को 
आश्वासन दिया कि नारेडको 
किफायती आवास और अन्य 
विकास के लिए सरकार के 
अभियान का पूरे दिल से समर्थन 
करेगा। नारेडको के वाईस 
चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने 
कहा, "देश की वृदिघ को बढ़ावा 
देने और बेरोजगारी को कम 
करने में रियल एस्टेट और 
बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की 
महत्वपूर्ण भूमिका है।“ कार्यक्रम 
में आंध्र प्रदेश के नगर निकाय 
प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री 
अदीमुलापू सुरेश, आंध्र प्रदेश के 
वित्त एवं योजना मंत्री बुग्गना 
राजेंद्रनाथ, तेलंगाना के सड़क, 


संस्कृति के जीवन मूल्यों से जुड़ी है। उन्हें 
विश्वविद्यालय की यह जो उपाधि प्रदान की गई 
है, उसके पीछे मंशा यही है कि कलाओं की 
भारतीय दृष्टि को सम्मान मिले और नई पीढी 


दादी प्रकाशमणि की स्मृति 
जारी 


करवाया । 


भवन एवं विधायी कार्य और 
आवास मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी 
सहित रियल एस्टेट से जुड़ें 
लोगों ने शिरकत की | 


विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण 
हैं कि इन्हें खुशहाल, किफायती 
और स्वस्थ आवास के आधार पर 
बनाना चाहिए।” उन्होंने जोर 


उदयपुर, सहित दस जिलों में शुरू 


कि क्षेत्र में पानी की बोरिंग भी सूखी पड़ी है। ऐसे में क्षेत्र में 
पानी की बोरिंग होनी चाहिए। जिससे कि लोगों को पानी 
की आपूर्ति की जा सके। 


विश्वविद्यालय के प्रंबध मंडल व अकादमिक 
परिषद्‌ के सदस्य, विश्वविद्यालयों के कुल. 
पति एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। 


में डाक टिकट होगी अल हाईकोर्ट बेंच 
~ नई दिल्ली। राष्ट्रपति होग वर्चु ञ्‌ T कोर्ट 
श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 
राष्ट्रपति र a सांस्कृ 
शि तिक केंद्र ब्रह्मा. उदयपुर में वर्चुअल हाई कोर्ट प्रारंभ कर दी असम के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद 


कुमारीज़ की पूर्व प्रमुख 
श दादी प्रकाशमणि की 
स्मृति में एक डाक 


जावेगी 
प्रतिनिधि मंडल में बार एसोसिएशन उदयपुर 
के अध्यक्ष राकेश मोगरा पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल 


कटारिया का बहुत बड़ा योगदान रहा जिनके 
साथ उदयपुर सांसद अर्जुन राम मीणा के नेतृत्व 
में पूरा प्रतिनिधि मंडल श्रीमान विधि मंत्री से 


£ टिकट जारी किया। यह की | चापलोत, मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष मुलाकात कर उक्त संबंध में वार्ता कर 

डाक टिकट दादी र्क समिति के संयोजक रमेश चंद्र नंदवाना, सकारात्मक जवाब प्राप्त करते हुए उदयपुर में 

प्रकाशमणि की ॥6 वीं महासचिव रामकृपा शर्मा, बार काउंसिल हाईकोर्ट बेंच की वर्चुअल कोर्ट के स्थापना 

ग ठ | पुण्य तिथि के अवसर ह | | राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष हर्ष मेहता, पूर्व अध्यक्ष की घोषणा विधि मंत्री द्वारा कर दी गई है। 

पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की 'माई स्टैम्पः पहल के अंतर्गत जारी प्रवीण खंडेलवाल महेंद्र कुमार नागदा भरत मेवाड़ वागड़ क्षेत्र का प्रत्येक अधिवक्ता व जनता 


किया गया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि दादी प्रकाशमणि ने 
आध्यात्मिकता के माध्यम से भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भारत और विदेशों 
में फैलाया। उनके नेतृत्व में ब्रह्माकुमारीज विश्व में महिलाओं के नेतृत्व वाला 
सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन बना। वह एक सच्चे नेता की तरह चुनौतीपूर्ण 
परिस्थितियों में भी विश्वास और साहस के साथ ब्रह्माकुमारीज परिवार के साथ 
खड़ी रहीं और हमेशा उनका मार्गदर्शन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व 
का यह सबसे बड़ा सत्य है कि जीवन अस्थायी है और व्यक्ति को उसके कर्मो 
के कारण ही याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को लोक कल्याण 
की भावना से नेक कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दादी जी भले ही 
शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक और मिलनसार 
व्यक्तित्व और मानव कल्याण के उनके संदेश की यादें हमेशा हमारे बीच जीवित 
रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। 


श्रीमान विधि मंत्री महोदय का हार्दिक आभार 
प्रकट करता है तथा साथ ही असम के महाम. 
हिम राज्यपाल गुलाबचंद जी कटारिया ने भी 
विधि मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से टेलीफोन 
पर वार्ता कर सकारात्मक चर्चा की। 


कुमार वैष्णव, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण व्यास, 
चेतन पुरी गोस्वामी थे। 

मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के 
महासचिव राम कृपा शर्मा ने बताया कि भारत 
सरकार के विधि मंत्री से मुलाकात करने हेतु 


उदयपुर। उदयपुर, कोटा, बीकानेर में वर्चुअल 
हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। कानून मंत्री से 
मिलकर लौटे उदयपुर के प्रतिनिधि मंडल ने यह 
जानकारी दी है। लेकिन इसमें आंदोलन का 
कोई असर नहीं है इसलिए पटाखे छोड़ने की 
भी जरूरत नहीं है। देश में 40 जगह इस तरह 
के न्यायालय शुरू होंगे। 
बार एसोसिएशन उदयपुर का एक 
प्रतिनिधिमंडल आज विधि मंत्री श्री अर्जुन राम 
मेघवाल उदयपुर सांसद अर्जुन लाल जी मीणा 
के नेतृत्व में मुलाकात की जिस पर विधि मंत्री 
अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन के साथ पूर्ण 
विश्वास के साथ कहां है कि पूरे भारत में 40 
जगह वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की 
जाएगी जिसमें राजस्थान में तीन जगह जिसमें 
उदयपुर कोटा व बीकानेर में स्थापना होगी। 
| विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 
| इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से 
वार्तालाप कर अधिकारी रूप से जल्द ही घोषणा 
कर दी जाएगी क्योंकि उदयपुर की आर्थिक व 
सामाजिक जन स्थिति को देखते हुए उदयपुर में 
वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करनी 
जनहित में आवश्यक है जिसे जल्द से जल्द 


बेंगलुरू के क्वींसरोड स्थित पीसीसी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं कर्नाटक के पूर्व 
मुख्यमंत्री देवराज की जयंती पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमु 


p 


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर अवार्ड 


ख्यमंत्री डी. शिवकुमार व अन्य 


सूँघट की बगावत 
दो हेड जाग गत अमे गने नागपंचमी का महत्व और गुड़िया पीटने के किस्से 
है 


गोरखपुर। रोड कानपुर। सावन का महीना हिन्दू धर्म 
स्वीपिंग हे मशीन में भक्ति और प्रेम का महीना कहा जाता _ ७ ड्‌ 
| से एक घंटे में एक हे। सावन में भगवन शिव को पूजा ९ 
५ से डेढ़ किलोमीटर जाता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार | 
$ तक का सफर तय श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हि 
| i: करते हुए सफाई की नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता 
जा सकती है। है। यूपी में नाग पंचमी बड़े ही अलग 
वैक्यूम क्लीनर के ढंग से मनाई जाती है। नागपंचमी 
है | | ( जरिए ये मशीन हिन्दुओं का प्रमुख त्योहार भी होता है। / 
ह॒ सडक किनारे इसे मनाने का ढंग कुछ अनूठा है, यहां - 
फुटपाथ के साथ-साथ जमा होने वाले कचरे को भी नागपंचमी के दिन गुड़िया पीटने की === = 
उठाएगा। सफाई के दौरान धूल भी नहीं उड़ने देगी, क्योंकि अनोखी परंपरा निभाई जाती है। नागपं. अनुसार, राजा की बेटी थी जिसका नाम 


bp ss i र म और उस पर बेल लगा दी। इसके बाद के प्रति समभावए हिंसक प्राणियों के 
साथ-साथ पानी का छिड़ भी होगा। अब शहर की चमी के दिन महिलाएं घर के पुराने गुडिया था। वह दूसरे राज्य के राजा के से भीट पर पान की खेती होने का प्रति भी दयाभाव व अहिंसा के अभयदान 
दुश्मन 
बात 


सड़कों से धूल नहीं उड़ेगी। वहीं, दस नए वार्डौ में कूडा कपड़ों से गुड़िया बनाती हैं और उसे बेटे से प्रेम करने लगती है। दुश्मन प्रचलन शुरू हो गया। जो आज भी की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें 
नियमित उठाई जाएंगी। इसके लिए नगर निगम के सफाई चौराहे पर डाल देती हैं। बच्चे इन राज्य के युवराज से प्रेम की बात अनवरत जारी है। कहा जाता है कि पर्यावरण से भी जोड़ता है। 

बड़े ठ 48 वाहन शमिल हो गए। सोमवार की शाम को मु गुड़िया को कोड़ों और डंडों से पीटकर गुडिय़ा के भाइयों को स्वीकार नहीं ऋषि कश्यप के पुत्रों को चौऋषि कहा इस दिन अपने दरवाजे के दोनों 
ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर से खुश होते हैं। इस परंपरा की शुरूआत होती जिसके चलते वह गुडिया की बीच जाता था, जिसे चौरसिया कहा जाने ओर गोबर से सपा की आकृति बनानी 
नगर निगम के इन सफाई वाहनों को हरी ह झंडी दिखाकर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। चौराहे पर पिटाई कर देते हैं। उसे लगा। पान की खेती करने वाले किसान चाहिए और धूपए पुष्प आदि से इसकी 
रवाना किया। इनमें दो मैकेनाइज्ड स्वीषिंग मशीन, 5 कहते हैं कि गरुण नागों के दुश्मन चौराहे पर इतना पीटा जाता है कि बारिश में सांप से जानमाल की रक्षा के पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इन्द्राणी 
ट्रैक्टर-ट्राली व एक मैजिक शामिल हैं। सीएम योगी ने नगर होते है। प्राचीन कहानी है एक बार उसकी मौत हो जाती है। गुडिया की लिये पूजा करते है। इस समाज के देवी की पूजा करनी चाहिए। दहीए 
निगम प्रशासन को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह अपेक्षा गरुण से बचते हुये एक नाग ने महिला मौत के बाद उसके सातों भाई समाज लोग पान के भीट और घरों मे सांप का दूधए अक्षतए जलम पुष्पए नेवैद्य आदि 
है कि शहर स्वच्छता के नए मानक स्थापित करेगा। राष्ट्रीय से याचना की, कि वह उसे कहीं छिपा में यह घोषणा करते हैं कि ऐसा पूजन करेंगे। नागों का हिन्दू धर्म में से उनकी आराधना करनी चाहिए 
स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में गोरखपुर शहर को भी ले। जिससे वह गुरु के प्रकोप से बच अनैतिक कार्य कोई करेगा तो उसका अहम स्थान है और भगवान शंकर नाग तत्पश्चात भक्तिभाव से ब्राह्मणों को 
सम्मिलित किया गया है दा, इसके तहत सड़क की सफाई के जाये। महिला ने गरुण को छिपा लिया हश्र भी ऐसा ही होगा। उस दिन के को गले मे मालाओ की तरह धारण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन 
साथ ही पटरियों पर इंटरलाकिंग जगह-जगह पौधारोपण लेकिन यह बात उसके पेट में नहीं बाद से प्रतिवर्ष यह परम्परा चलती रही करते है नागपंचमी के दिन शिवजी के करना चाहिए। इस दिन पहले मीठा 
आदि किया जा रहा है। झाड़ू लगाने पर सड़क की धूल रुकी। उसने अन्य लोगों को भी बता और चोराहों पर कपड़े की गुडिया साथ ही नागों की पूजा करने से विशेष भोजन फिर अपनी रुचि अनुसार भोजन 
उड़ती है। इसे Fe हुए नगर निगम ने दो मैकेनाइज्ड दी। इस बात को सुन क्रोधित हुये बनाकर पीटी जाने लगी। फल की प्राप्ति होती है। नागपंचमी करना चाहिए। इस दिन द्रव्य दान 
स्वीपिंग मशीन खरीदे हैं। इन वाहनों से सड़क की सफाई के नागदेव ने महिला को श्राप दिया कि नागपंचमी के दिन चौरसिया समाज श्रावण मास में शुक्लपक्ष की पंचमी को करने वाले पुरुष पर कुबेरजी की दयादू 
साथ ही धूल भी इकट्ठा कर ली जाएगी। इससे धूल नहीं साल में एक दिन तुम सब पीटी के लोग नागदेव की विशेष पूजा करते मनाई जाती है। हिंदू धर्मग्रंथों में नाग ष्टि बनती है। मान्यता है कि अगर 
उड़ेगी। साथ ही कूड़ा उठान व्यवस्था को मजबूत करने के जाओगी। सदियों पुरानी यह प्रथा आज है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के को प्रत्येक पंचमी तिथि का देवता माना किसी जातक के घर में किसी सदस्य 
लिए १5 नए ट्रैक्टर ट्रॉली व एक मैजिक का भी क्रय हुआ है। भी एक पर्व के रूप में निभाई जा रही दौरान निकले अमृत का नारी स्वरूप में गया हैए परंतु नागपंचमी पर नाग की की मृत्यु सांप के काटने से हुई हो तो 
Rl र मिली जानकारी के मुताबिक, इन गाड़ियों को है। औरत के प्रतीक कपड़े से बनी भगवान विष्णु ने वितरण किया था। पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। उसे बारह महीने तक पंचमी का ब्रत 
नए वार्डों में लगाया जाएगा। नगर निगम ने पिछले गुड़िया को युवतियां पानी के पास या देवताओं की लाइन में असुर भी थे। इस नागपंचमी का पर्व धार्मिक आस्था व करना चाहिए। इस व्रत के फल से 
दिनों ही 40 नए वार्डो को जोड़ा है Br नगर आयुक्त गौरव सिंह चौराहे पर फॅंकती है और लड़के उनकी बीच एक नाग कन्या की मृत्यु हो गई। विश्वास के सहारे हमारी बेहतरी की जातक के कुल में कभी भी सांप का 
सोगरवाल ने बताया कि इन गाड़ियों के आने से नगर निगम पिटाई करते है। एक और कहानी के भगवान विष्णु ने उसकी समाधि बनाई कामना का प्रतीक है। यह जीव-जंतुओं भय नहीं होगा। 

में साफ सफाई का बेड़ा पहले से और मजबूत हो जाएगा। 


| पु | | F TAU Brinn |] [याह एच.पी. चिल्ड्रेन्स पब्लिक 
| ! | ड „| र र op | स्कूल ने मनाया 
स्थापना दिवस 
प्रस्तुत हैं झलकिया 
गोरखापूर। गत झि 
दिना एचपी 
चिल्ड्रेस एकेडमी ने 
अपना स्थापना दिवस 
मनाया। इस अवसर पर 
विद्यालय परिवार के सभी 
सदस्य उपस्थित रहे। 
| कार्यक्रम की शुरूआत 
/ | संस्थान के संस्थापक टी. 
“पी. शाही के चित्र पर त्ष 
॥ माल्यार्पण एव 
पुष्पार्पण रूपी श्रद्धासुमन 
अर्पित करते हुए शिक्षक हि 
वृन्दो ने अपनी 
| गीतिकाओं एवं अपने सं 
क्षप्त विचारों एवं भावों से 
| लोगों के समक्ष प्रस्तुत 
कियें | 
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स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद स्व. नागेन्द्र सिंह की 44वीं पुण्य तिथि गत दिनों गोरखपुर क्लब में मनाई गई। जिसमें मुख्य अतिथि परकाला प्रभाकर का स्वागत किया गया, कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. रमेश 
दीक्षित रहे। 


डिकोड़िंग : न्यू इंडिया विषयक संगोष्ठी संपन्न 
नए भारत में बेरोजगारी चरम पर, महंगाई आसमान छू रही :परकाला प्रभाकर 


मझवार श्रम सेवा, तथा सुश्री पर बेकार बैठ गये। सरकार ने उन्हें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रो. डॉ. 
आदित्या यादव को खेल में सम्मानित मनरेगा के तहत औने-पौने मजदूरी पर ' रमेश दीक्षित ने कहा कि भारत में संविधान 
किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकाल के लिए काम है, हमारा देश संविधान से चलेगा किसी 
कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोध देने का प्रयास किया; लेकिन उन्हें न तो FN कौम या जाति से नहीं; जिनका आजादी 
गत करते हुए परकाला प्रभाकर ने कहा नियमित काम मिला और न ही पूरी की लड़ाई में दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं 
`. कि नये भारत में बेरोजगारी, चरम पर मजदूरी मिली। जिससे उनकी आर्थिक वह सबसे बड़े देश भक्त बने हुए हैं। देश 
है महंगाई आसमान छू रही है, देश की स्थिति बद से बदतर हो गई। को आजाद कराने में सबने कुर्बानी दी 
पूंजी विदेश जा रही है। पूजिपति देश सरकार चुनावी मौसम को देखते हुए मुफ्त ; लोकतंत्र बचेगा तभी भारत बचेगा; राजेश 
| में निवेश करने को तैयार नहीं हैं। नये राशन वितरण करने का कार्य शुरू किया। सिंह अपने पूर्वजों की वरासत को आगे ले 
सिंह ने स्वागत किया। कार्यक्रम की भारत में 445 अरबपति पैदा हुये हैं जब लेकिन देश का मजदूर तबके ने कहा जाने का काम कर रहे हैं; गरीबों के लिए 
अध्यक्षता प्रो डा. रमेश दीक्षित ने कि 84 प्रतिशत जनता की आय घटी खना, कपड़ा और मकान की जगह काम लोकतंत्र बचाना होगा तभी आजादी बचेगी 
किया। मंच पर डा. अजीज अहमद, प्रो. चितरंजन मिश्र है। 4.50 लाख भारत के नागरिक नागरिकता छोड़ कर की जरूरत है। हमें काम दीजिए, हम पैसा कमाएंगे, कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त 
पूर्व सांसद अखिलेश सिंह पूर्वोत्तर रेलवे के सेवानिवृत्त विदेश जा रहे हैं और हमारी सरकार नये भारत का आप पर निर्भर नहीं रहेंगे; जब कि वास्तविकता यह है करते हुए प्रो. चितरंजन मिश्र ने कहा कि आज देश में 
अधिकारी आरवी सिंह आदि उपस्थित रहे। स्वागत सपना दिखा रही है। विश्व में चार-पांच देश लीबिया, कि भारत में युवा रोजगार नहीं पा रहा है उनके पास छलिया राष्ट्रवाद है जो अमीरों की हवेली भर रहा है 
कार्यक्रम के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा स्थापित करने सीरिया, लेबनान और ईरान में युवा बेरोजगारी बढ़ी है। कोई प्रशिक्षण नहीं है; सभी लोग न्यूनतम मजदूरी दर ; नया गोरखपुर बसाने के नाम पर किसानों की जमीन 
वालों-इन्दु भूषण श्रीवास्तव को न्याय रणजीत सिंह राज देश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और पर काम करने को तैयार रहते हैं; क्योंकि उनके पास लूटी जा रही है, भूमिहीन, बेरोजगार बनाया जा रहा। 
को पत्रकारिता, डा. सुरहिता करीम स्वास्थ्य एवं सरकार उन्हें काम देने में असफल है। लॉक डाउन के अपार्चुनिटी नहीं है जिसका परिणाम यह है कि तीन विकास के नाम लोकतंत्र को गिरवी रख रहे हैं। 
चिकित्सा डा. तेज प्रताप सिंह शिक्षा, अली हुसैन उर्फ दौरान बड़े पैमाने पर कल कारखानों में तालाबंदी, करोड़ कृषक परिवार शहरों की ओर पलायित कर रहे कार्यक्रम को सफल बनाने में अश्वनी पांडेय, राममूर्ति, 
मैना भाई- राजनैतिक कार्यकर्ता, डा. मुमताज खान छंटनी, के कारण मजदूर अपने घरों को वापस आ गये। हैं; छोटे छोटे कम आय वाले कार्यों को करके गुजर रामसिंह, जितेन्द्र सिंह, इंजी0 शम्स अनवर सहित अनेक 
सामाजिक कार्यकर्ता, श्री धर मिश्र साहित्य, उमाशंकर उसमें अधिकांश मजदूर अप्रशिक्षित होने के कारण घर बसर कर रहे हैं। लोग उपस्थित रहे। 


गोरखपुर | आज स्थानीय गोरखपुर क्लब | 
में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सदस्य 
विधान परिषद स्व0 नागेन्द्र नाथ सिंह 
की ॥4वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्ध " 
Iजलि समारोह व्याख्यान एवं विभिन्न 
क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली 
विभूतियों को सम्मानित किया गया। 
कार्यक्रम में आये हुए सभी अतिथियों का 
स्व. नागेन्द्र नाथ सिंह के पुत्र राजेश 


घूँघट की बगावत 


27 अगस्त 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


लैंगिक भेदभाव खत्म करने की दिशा में अहम कदम 


सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 
लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए बीते दिनों 
हाल रेखांकित करते हुए 'हैंडबुक ऑनः कॉम्बेटिंग जेंडर 


न्यायिक निर्णयों में 
43 शब्दों को फिल. 
स्टीरियोटाइप्स' 30 


न्यायाधीशों दोनों के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी 
की भाषा वाकई कबीलाई और मध्यकालीन संस्कारों और सोच से 
प्रभावित है। अदालतों में भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, क्योंकि अधिकांश 


अदालतों 


पेज की पुस्तिका 


का जारी की। पुस्तिका में नारी गरिमा को हानि पहुंचाने वाले 


घिसे-पिटे शब्दों और अपशब्दों को हटा दिया गया है। इस पुस्तिका में 
वही शब्द हैं जो पहले कभी, कोर्ट में हुई बहस या उसके बाद लिखे गए 


निर्णयों 
न्यायाधीश का ध्यान महिलाओं के विरुद्ध प्रयोग किए जाने 
अपमानजनक शब्दों की ओर आकर्षित हुआ है, जो अदालत 


| में प्रयोग किये गये थे। यह पहली बार है कि जब किसी मुख्य 


गने वाले कठोर और 
गलत की भाषा में ६ 


उुसपैठ कर चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की 


अध्यक्षता वाली समिति 
साल मार्च में महिला 
लैंगिक 


ति द्वारा यह हैंडबुक तैयार की गई 
¶ दिवस के मौके 


है। असल में इसी 


के पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि 
क भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शब्दों को हटाने पर काम चल रहा है, 


न्यायाधीश, 


बेशक याचिका 
की बहस 


और तिरस्कारवादी रहा है। मसलनः 


वकील और कर्मचारी पुरुष हैं। महिलाओं की उपस्थिति न्यूनतम 
है, लेकिन भाषा के स्तर पर वही पुराना 
चिका हो या पुलिस, जांच एजंसी का 
और न्यायाधीशों के फैसले हों, भाषाई 


लैंगिक 


ए 


[गिक वर्चस्व का भाव है 
आरोप-पत्र अथवा वकीलों 
ई स्तर बेहद आपत्तिजनक 
- वेश्या, बिन ब्याही मां, बदचलन, छोड़ी 


हुई औरत, रखैल आदि शब्द कमोबेश 24वीं सदी की भाषा के नहीं हो 


सकते । समाज के 


इस्तेमाल की जाने वाली 
है। ऐसा नहीं है कि ऐसे शब्दों 
हमारे अचेतन मन में 


जल्द एक गाइडलाइन 


इडलाइन जारी की जाएगी। हैंडबुक के लॉन्च के वक्त मुख्य 


न्यायाधीश बोले 
“चना करना 


इसका मकसद 
नहीं है बल्कि स्टीरियोटाइपिंग, खासकर 


किसी फैसले पर संदेह करना या आला 


औरतों को लेकर 


इस्तेमाल होने 
बात पर गौर करेगी कि स्टीरियोटाइप क्या है।” सुप्रीम 
उन 
का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह पुस्तिका 


श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रतिवर्ष 
देशभर में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता 
है। हालांकि कुछ राज्यों में चैत्र तथा भाद्रपद 
शुक्ल पंचमी के दिन भी 'नाग पंचमी' मनाई जाती 
है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी 
नाग हैं, इसीलिए मान्यता है कि नाग पंचमी के 
दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देवता की क 
पूजा पूरे विधि-विधान से करने से घर में सुख, 
शांति और समृद्धि के अलावा आध्यात्मिक शक्ति, 
अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है 


वाले शब्दों को लेकर जागरूकता फैलाना है। 


हैंडबुक इस 
कोर्ट ने कहा है कि 


आमतौर पर महिलाओं के लिए प्रयोग होने 


रहा 


। समाज की मूल इकाई परिवार है, 


| है। ऐसे में महिलाओं 


कठोर या अपमानजनक शब्दों की जगह उनके सम्मानजनक विकल्प 


अधिवक्ताओं और 


इलाकों के अलावा उत्तराखण्ड, हिमाचल 


और सर्पदंश के भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग अरूणाचल 
पंचमी के दिन कुछ स्थानों पर 'कुश' नामक घास 
से नाग की आकृति बनाकर दूध, घी, दही इत्यादि 
से इनकी पूजा की जाती है जबकि कुछ अन्य 


प्रकार विभिन्न 


णाचल प्रदेश, असम 


इस हैंडबुक का लॉन्च करना सरसरी नजर में मामूली बात 


विभिन्न वर्गो और कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए 
गली भाषा भी कभी-कभी बहुत सम्मानजनक नहीं होती 
का प्रयोग जानबूझकर किया जाता है 
ऐसे शब्दों का प्रयोग यूं ही किया जाता है, लेकिन 
उनका अर्थ गंभीर और असम्मानजनक होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी करते रहते हें। आमतौ 
वाले शब्दों से वे खुद परिचित नहीं हैं 
लेकिन वहां भी सब कुछ ऐसे ही चल 
प्रयोग होने वाले अपमानजनक शब्दों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 


के लिए 


गहरी चोट करती है 
में भी महिलाएं 
जरूरत है। वास्तव में 


आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अपमान 
होती हैं। इसे बदलने के लिए भी बड़े प्रयासों की 
भाषा हमारी चेतना को अभिव्यक्त करती है, 


मानसिक सोच को भी स्पष्ट करती है। कानून भाषा के जरिए ही 
इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, उनका हमारी 
कटघरे और अदालत में मौजूद महिला किसी की 
पत्नी ही है, लिहाजा अपराध के बिना 
प्रधान न्यायाधीश ने यह सामाजिक, भाषायी 
है, यकीनन इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब नई 
नए भारत में परिवार का 'कमाऊ' और 'रोटी-प्रदाता' सदस्य 
और घरेलू सेवाएं भी 
प्रकृति ने उन्हें ही 'मातृत्व' का वरदान दिया 
इस्तेमाल भी सभ्य और समता 
चूंकि अदालत से सीधा संबंध पुलिस, जांच एजेंसियों का 
न्यायाधीश नई शब्दावली के लिए पुलिस विभाग, गृह 
संबद्ध विभाग से भी आग्रह कर सकते हैं। हमारा मानना 
समूची व्यवस्था में कमोबेश 'भाषायी परिवर्तन! को जरूर लागू किया 
चाहिए। तभी हम व्यावहारिक और आदर्श, सामाजिक तौर पर 


अदालतों में जो शब्द 
बहुत प्रभाव होता है 
बेटी, बहन, बहू और 
क्यों किया जाए? प्रथ 


बल्कि महिलाएं भी हैं 
हैं। प्रकृ 
सोच का 


लग सकती है, 


लेकिन अगर इसकी बारीकियों पर नजर डालें तो यह रुढ़िवादी सोच पर 


पौराणिक गाथाओं में नागपंचमी का पर्व 


कहा गया है। भारत में दक्षिण भारत के पर्वतीय 


क्षेत्रों में 


नागों को भी 'स्थान 


प्रदेश, 
म इत्यादि में नाग पूजा प्रमु 
खता से होती है। जिस प्रकार हमारे कुल 
ओं में देवी-देवता शामिल होते हैं, ठीक उसी 


देवता. 


लोक 


लोक 


देवता' 


स्थानों पर नागों के चित्र या मूर्ति को लकड़ी माना 


T जाता 


 है। कई जगहों पर तो नागों को कुल 


के एक पाट पर स्थापित कर मूर्ति पर हल्दी, 
कुमकुम, चावल, फूल चढ़ाकर पूजन किया जाता 


है| 


देवता, 


ग्राम 
हमारे धर्म शास्त्रों 


देवता और 
j 


र्‌ 
के 


है और पूजन के पश्चात्‌ कच्चा दूध, घी, चीनी 
मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित की जाती है। 


नागों 


देवी-देवता हैं, जिनमें 
| की उत्पत्ति 


क्षेत्रपाल भी कहा 
अनुसार कुल 33 


नाग भी शामिल हैं। 
और उनके पाताललोक 


मान्यता है कि ऐसा करने से नागराज वासुकि होने 
प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले परिवार पर 
नाग देवता की कृपा होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में 
नागों को पूर्वजों की आत्मा के रूप में भी माना 
गया है। हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 
नागों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में 


को लेकर महाभारतकालीन 


पूजा जाता रहा है और नाग पंचमी के दिन नाग 
पूजन करने का तो काफी ज्यादा महत्व माना 


गया है। भारत में कई स्थानों पर नाग देवता के उत्पत्ति 


त्ति हुई लेकिन 


हाभारतकालीन एक 
प्रचलित है। वराहपुराण के अनुसार, महर्षि कश्यप 
की तेरह पत्नियां थी, जिनमें से 
की पुत्री कद्रू, जिसने महर्षि कश्यप की बहुत सेवा 
की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रू को 
वरदाने मांगने के लिए कहा। कद्रू ने उनसे एक 
हजार तेजस्वी नाग पुत्रों का वरदान मांगा। महर्षि 
कश्यप के वरदानस्वरूप कद्रू से 


एक थी राजा 


ही नाग वंश 


किन जब इन नागों ने धरती पर 


कई प्राचीन मंदिर हैं और नागालैंड, नागपुर, 
अनंतनाग, शेषनाग, नागवनी, नागारखंड, 
भागसूनाग इत्यादि देश में कई स्थानों का तो 


लिए सभी ने 


लोगों को डसना शुरू किया तो 
ब्रह्माजी से प्रार्थना 
ने सभी नागों को श्राप देते हुए 


नागों से रक्षा 


T 


ही नागों के नाम पर ही रखा गया है। 
नागालैंड को तो नागवंशियों का मुख्य स्थान माना 
है और कुछ ग्रंथों में कश्मीर को भी नागभूमि 


तरीके से तुम लोगों पर अत्याचार 
अगले जन्म में 
जाएगा। यह श्राप सुनकर नाग 


तुम 


चार कर रहे 
का नाश 
भयभीत हो 


सभी 


जाता 
कोटि 


वासी 
कथा 


की। तब ब्रह्माजी 
ए कहा कि जिस 


पौराणिक 


समुद्र 


ज 


शेषनाग ने 


दक्ष गपर 


के रूप में 
र युग में 
भी शेषनाग के अवतार 
दृष्टिकोण से नागों 


ब्रह्माजी ने मनुष्यों की 


दिन सावन महीने की 
थी और तभी से इसी 


राणिक मान्यता: 
शिव के गले का 
मुद्र में शेषनाग 


Fl 


शेषनाग के फन 
खानाने 
धरती पर जन्म लिया थ 
भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम 
वतार माने गए हैं। वैसे वैज्ञानिक 
{ को कृषक मित्र जीव माना 


व 


भगव 


ओं 
हार 
की 


तो 
शैया पर विश्राम 


पर टिकी है। त्रेता 
न श्रीराम 


गया 
खतरनाक 
की फसलों के 
के 
बड़ी 
हो, 


हो 
गए 


सांपों 
लगाई 


लिए मित्र साबित होते 
वर्तमान समय में नागों या सांपों की 
इत्यादि चीजों से बड़े व्यापारिक लाभ के लिए 
संख्या में इन्हें मारा और बेचा जाता 
कारण वन्य और जीव-जंतु विभ 
सरकारों द्वारा नागों 
| को पकड़ने और उन्हें दूध पिलाने 
ई जाती है। 


[ युग 
म के छोटे भाई लक्ष्मण 
प्रा और द्व 


पाताल. 


नागों से रक्षा के लिए जिस जा 
दिन उनके पाताल में रहने की व्यवस्था की, उस सकते 
शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 
तिथि पर नागों की पूजा के 
लिए 'नाग पंचमी' त्योहार मनाया जाने लगा। 
के अनुसार नाग भगवान 
हैं ही, भगवान विष्णु 


वान 
ष्णु भी 
करते हैं 


में 


है। दरअसल ये खेतों में फसलों के लिए 
रनाक जीवों, चूहों इत्यादि का भक्षण कर 


हैं लेकिन 
खाल, जहर 


त 


| को संरक्षित करने 


T है। इसी 
भाग तथा 


के लिए 
पर रोक 


समानता' और 'लैंगिक 


| अलबत्ता वे यौन 


के केंद्र 


लिहाजा 
जिंदा है। 
री जिंदगी पर 


उसे लांछित 
बीड़ा उठाया 
विश्व-व्यवस्था और 
पुरुष ही नहीं, 
प्रदान करती 


और उन्होंने कातर स्वर में ब्रह्माजी से प्रार्थना की निर्णयो पर सवाल उठाना 
कि जिस प्रकार मनुष्यों के रहने के लिए उन्हें कैसे रूढ़िवादिता का उपयोग अनजाने में किया जा सकता है। हैंडबुक के 
पृथ्वी दी गई है, उसी प्रकार उन्हें भी इस लॉन्च 
ब्रह्माण्ड में कोई अलग स्थान दिया जाए, जिससे शब्दों 
इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तब 
ब्रह्माजी ने उन्हें रहने के लिए पाताल देते हुए और 
कहा कि अब से तुम सभी भूमि के अंदर पात 
क में ही रहोगे। उसके बाद सभी नाग पाताल. 
क में निवास करने लगे। माना जाता है कि में 


जैसे 
ul 


गृहिणी 


इस पुस्तिका 
जाने वाले नये शब्दों 
दलीलें देने, आदेश 


ज 


न्च के बाद अब सुप्रीम कोर्ट 
| का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। छेड़छाड़ 
[से शब्दों की जगह अब 'सड़क पर यौन 
र 'गुहिणी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा 
का में आपत्तिजनक शब्दों और उनके 


नहीं है, बल्कि 


[ है, 
T के स्तर पर किया 


गिक गरिमा' की बात कर सकते हैं। बहरहाल नई 
शब्दावली का प्रयोग भी इसी संदर्भ में किया गया है 
औरत को कलंकित या लांछित न किया जाए। जो पुस्तिका 
है, उसे प्रवचन के बजाय व्यवहार में लिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश 
का कहना है कि ये शब्द उचित नहीं हैं और अतीत में न्यायाधीशों 
इसका इस्तेमाल किया गया है। हैंडबुक का उद्देश्य आलोचना करना या 


लिहाजा शब्दों और 
जाना चाहिए 
है, लिहाजा प्रधान 
मंत्रालय और अन्य 
¶ है कि देश की 
जाना 
'लैंगिक 


कि भरी अदालत में 
स्तिका जारी की गई 
याधीश 
| द्वारा 


यह बताना है कि 


र्ट के फैसलों और दलीलों 


| में लैंगिक रूढ़िबद्ध 


वेश्या या वेश्या और 


न उत्पीड़न”, 


"सेक्स वर्कर' 


और वाक्यांशों की सूची है 
पारित करने तथा उसकी 


सकता है। शब्द गलत क्यों हैं और वे कानून 
ते हैं, यह भी बताया गया है। व्यवहारिक रूप 
ओर लाने के लिए ऐसी पहल की बहुत आवश्यकता है। 


के 


स्थान पर प्रयोग किये 
इनका उपयोग न्यायालय 
प्रति 


तैयार करने में किया 


को 


से महिलाओं 


और कैसे विकृत कर 
को समानता 


फिलहाल यह बेहद 


सीमित पहल है। महिलाः 


और 
है 
जाएगा 


र शब्दों को बेहतर 


सकेगा? न्यायपालिका 


भाषा बदलने के आधार और नियम क्या होंगे? यह उन सभी 
जो बिना सोचे-समझे आपत्तिजनक 


लिए भी 


शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन 


कि क्या अदालतों में 
? जो नए शब्दों के स्थान पर पुराने 
और यह भी मान्यता है कि हमारी धरती इन्हीं उनके लिए अदालत के निर्देश क्या होंगे? अथवा उन्हें दंडित भी किया जा 
मामले लंबित या विचाराधीन हैं। उनकी 


एक उदाहरण बनेगा, 


अभी यह अनुसंधान जारी 


ओं के अलावा 
री रखना चाहिए 


भी कुछ और 
हिए कि किन 


और 


में करोड़ों माम 


र सभ्य बनाया जा सकता है। पहली 
इन बेहतर शब्दों का चलन तुरंत प्रभावी हो 
शब्दों को ही दोहराते रहेंगे, 


चुनौती यह 


संस्थानों के 
क शब्दों का 


इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रभाव बौद्धिक समाज और उसके नीचे के 


समाज पर दिखाई देने लगेगा 


विश्व के 66 


गया 
कभी 


अनूठे उपन्यास 


रचनाकारों 


स को 


है और 
नहीं हुआ विश्व के 66 


इतिहास जो 
रचनाकारों द्वारा विश्व 

a का एक अनूठा उपन्यास “खट्टे मीठे रिश्ते 
॥ई ने इसको अपनी वैश्विक पहचान दिलवाने के लिए 


| द्वारा लिखा गया उपन्यास "खट्टे 
मीठे रिश्ते” विश्व हिंदी संस्थान कनाडा.के संस्थापक प्रो. 
सरन घई द्वारा संपादित उपन्यास "खट्टे मीठे-रिश्ते” ।इस 
विश्व के 66 रचनाकारों द्वारा लिखा 
र रच दिया एक इ 


इससे पहले 


| प्रो .सरन ६ 
ऑफ्‌ वर्ल्ड््स 


“गिनिस 


रिकोर्ड” के अधिकारियों को भी लिख चुके हैं। इस उपन्यास को लिखने में 


भारत की और से सहभागिता संजय 


य वर्मा “दष्टि ” मनावर 


की सम्मान स्वरुप सम्मान पत्र प्रदान किया गया | 


वर (धार )म प्र. ने 
संजय वर्मा "दृष्टि 


कम नियमों से ही होगा 'विश्वास-आधारित शासन' 


बिल का उद्देश्य है कि कुछ अपराधों 
में मिलने वाली जेल की सजा को या 
तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए 
या फिर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया 
जाए । 
सरकार देश के लोगों और विभिन्न 
संस्थानों पर भरोसा करें, यही लो. 
कतांत्रिक शासन की आधारशिला है। 
पुराने नियमों का अभी भी लागू रहना 
Ra की कमी का कारण बनता 
| 

नियमों के पालन के बोझ को कम 
करने से व्यवसाय प्रक्रिया को गति 
मिलती है और लोगों के जीवनयापन 
में सुधार होता है। 
इस बिल का उद्देश्य है कि भारत में 
चल रहे व्यापार सहजता हो सके | 
व्यापार करने के लिए कई नियमों का 
पालन करना होता है। 

नियमों का उल्लंघन होने पर भारी 
जुर्माना और जेल का प्रावधान है। 
बिल के अनुसार अगर ऐसा होगा तो 
देश में बिजनेस को कैसे प्रोत्साहन 
मिलेगा | 


जन 


और अन्य डोमेन 


[न विश्वास विधेयक का उद्देश्य पर्यावरण, कृषि, 
मीडिया, उद्योग और व्यापार, प्रकाशन 


को नियंत्रित 


हैं 


इसका उद्देश्य 


[त्रित करने वाले 42 कानूनों में से लगभग 480 
अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर 
देश में व्यापार करने में आसानी में 


व्यावसायिक पारिरि 


जिन्हें 


तरह से खत्म कर 
छोड़ दिया जाए। 


तो कम किया गया है 
व्यापार करने में आसानी 
अपराधों में मिलने वाली 


माना जाएगा और 


हर करना है, जो 
बाधाएं पैदा करते 
थतिकी तंत्र को 
बढ़ावा देने और जनता की भलाई में सुधार करने के 
लिए कारावास की धाराओं को पूरी तरह से 
मौद्रिक जुर्माने से बदलने का है। जन 
लक्ष्य है कि, 42 कानूनों के 480 अपराधों 
गैर-अपराधिक घोषित करना 
ई अब अपराध नहीं मान 
मिलने वाली सजा को कम कर दिया जाएगा। ये कानून 
पर्यावरण, कृषि, मीडिया, 


विश्वास बिल का 


| यानी 480 ऐसे 
र इसलिए इसमें 


उद्योग, व्यापार, प्रकाशन और 
कई अन्य क्षेत्र के हैं जिनमें होने वाले अपराध को 


हटाने या 


| को 
अपराध हैं 


नून 


या 


या खत्म किया 


हो बिल का उद्देश्य है कि कुछ 


है ताकी देश में 


जेल की सजा 


दिया जाए या फिर 


कोयातो 
जुर्माना लगाकर 


पूरी 
कर 


भारत 'रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल 


करने के रास्ते में 


बाधा बन रहा है। 


गैल' से ग्रस्त है, जो व्यापार 


पार 
केंद्र और राज्य 


सरकारों द्वारा अधिनियमित कानून, नियम और विनियमों 


ने समय के साथ 


सुचारू प्रवाह और उनके माध्यम से नौकरियों, धन 
सकल घरेलू उत्पाद के निर्माण 


तहत राजद्रोह के बराबर है। व्यावसायिक कानूनों 
भारतीय व्यावसायिक परंपराओं 
लोकाचार और भारत में उद्यमिता की गरिमा 
गन करता है। भारत में व्यापार करने को 


अपराधीकरण, 


वाले 4,536 कानूनों 
की धाराएं हैं। पांच राज्यों 


सामने आने वाली प्राथमिक समस्याओं में से एक नियमों 
की जटिलता और ओवरलैपिंग है। केंद्रीय, राज्य और 
पर कई नियामक संस्थाएं अक्सर 
लिए भ्रम और अनुपालन बोझ का कारण 
बनती हैं। भारत में, विनिर्माण क्षेत्र में 450 से अधिक 
कर्मचारियों वाला एक औसत उद्यम एक वर्ष में 
अनुपालन करता है, जिसकी लागत लगभग 
42--8 लाख रुपये होती है। कानून में बार-बार होने 
वाले बदलाव जैसे, जीएसटी कर-दरों में संशोधन, 
निर्यात प्रतिबंध आदि देश में व्यापार करने में आसानी 


स्थानीय स्तर 
व्यवसायों के 


500— 


ए 


900 अनुप 


को प्रभावित करते हैं। 


कई अपराधों में जेल के प्रावधान को खत्म किया 
जाएगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, 4898 के तहत 
आने वाले सभी अपराधों और जुर्माने को हटाया जाएगा 
शिकायत निवारण व्यवस्था में बदलाव होंगे, एक या एक 
अधिक अधिकारियों को नियुक्त 
तय कर सकें | किसी कानून का उल्लंघन होने 
अधिकारी जांच बिठा पाएंगे, पूछताछ कर सकेंगे 
जारी कर सकेंगे। अपराधों 
जुर्माने को संशोधित किया 
की कम से कम राशि 


से 


जुर्माना 
पर 
और 


के लिए 
जाएगा 


का 


विचारों 


दाखिल करना 


में 


से आधे से अधिक में कारावास 
ज्यों - गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, 


|, संगठन, धन, उद्यमिता के जाएगी 


और 


माण में बाधाएं पैदा की हैं। 
कुछ व्यावसायिक कानूनों में, अनुपालन रिपोर्ट को देरी 
से या गलत तरीके से दा 
जिसकी सजा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 4860 के 


एक अपराध है, 


जाएगा 
ul 


उल्लंघनों के लिए 


की 


एग 
Tएगी 


सरकारी 


न 
अञ 
सबूत के लिए समन 
ए लगाए जाने वाले 
बिल के अनुसार 
फीसदी हर 
यानी जुर्माने 


40 


जुर्मनि 


न भी ज 
जुम 
रर जुर्माने 
तीन साल 
की राशि हर तीन साल में बढ़ाई 
विधेयक आपराधिक कानूनों को युक्तिसंगत 
बनाने में सहायता करेगा, जिससे लोग, व्यवसाय और 
स॒ एजेंसियां छोटे या तकनीकी रूप से गलत 


ल 


किया जाएगा ताकी वे 


फीताशाही 


समाधान 
बोझ 
इसके 
प्रक्रिया 
भावना 
विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित संशो 
को आसान 


सूक्ष्म, लघु और मध्यम पैमाने 


उत्पन्न करने के लिए 
व्यावसायिक नियम होने 


निवेशकों 
अलावा, 
लागत 
को 


आवश्यक अनुमोदनों 
को बढ़ा सकती 
कमजोर कर सकती 


सान बनाने के कारण 


कारावास 


के बाद बढ़ाया 
ई 


त 


हैं| 


गंभीरता और 


{ का 
और 
रिमा का उल्लंध 
नियंत्रित करने 


कर्नाटक और तमिलनाडु 


कानूनों में 4000 से 


डु में उनके कानू 


अधिक कारावास की धाराएं हैं। भारत में व्यवसायों के 


संतुलन बनाता 


हो गई 
पर बोझ को कम 
समय को कम करेगा। 


सम 


ए जेल जाने की 


चिंता के बिना काम 
कर सकें । प्रस्तावित कानून किए गए कार्य या उल्लंघन 
र निर्दिष्ट दंड की गंभीरता के बीच 
है। न्याय प्रदान करने की प्रणाली 
तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों, छोटी गलतियों और 
महत्वपूर्ण अपराधों के निर्धारण में देरी के कारण बोझिल 
ई है। परिणामस्वरूप, यह कानून कानूनी व्यवस्था 
करेगा और मामलों के लंबित रहने के 
लोकतांत्रिक शासन की 


च 


ल 


आधारशिला सरकार द्वारा अपने लोगों और संस्थानों पर 


भरोसा 


सा करने में निहित है। इस संदर्भ में, जन विश्वास 


व्यवसायों 
शासन' 
सरकार देश के लोगों और 
भरोसा 


कमी का कारण बनता 


राव 


| को बढ़ावा मिलेगा 
को बढ़ावा मिलेगा । 


सा करें, यही लोकतांत्रिक 
पुराने नियमों का अभी भी 


करने 


स के डर को दूर करने 


दूर 


माने के व्यवसाय भारतीय 
अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और ये सकल घरेलू उत्पाद 
(जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान 
औपचारिक 
आय 
व्यावस 


न देते हैं। इन 
रिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने और नौकरियां 


| 


है 


कती 


निवेश निर्णयों में तेजी 
आएगी और अधिक निवेश आकर्षित होगा| विधेयक 
अनुपालन को कम करने और छोटे अपराधों के लिए 
में मदद करेगा, जिससे 
और 


शासन 
लागू 


और लोगों के जीवनयापन में सुधार 
का उद्देश्य है कि भारत में चल रहे व्यापार सहजता हो 
सके। व्यापार करने के लिए कई नियमों का पालन 
करना होता है। नियमों का उल्लंघन होने पर भारी 
जुर्माना और जेल का प्रावधान है। बिल के अनुसार 
अगर ऐसा होगा तो देश में बिजनेस को कैसे प्रोत्साहन 
मिलेगा | 


विधेयक प्रणाली को अव्यवस्थित करने और पुराने और 
अप्रचलित कानूनों के बोझ को 
करता है। अनुपालन बोझ कम होने से व्यापार करने में 
आसानी में सुधार होगा। 


करने की परिकल्पना 


रतीय 


उद्यमों को 
| और 
प्रभावी और कुशल 


चाहिए, जो अनावश्यक लाल. 
ताशाही को खत्म करें। विधेयक में इन मुद्दों 

करने का प्रयास किया गया है। विनियामक 
| के लिए पर्याप्त बाधाएँ पैदा करता 
| के लिए लंबी 


का 


है 


और उद्यमशीलता की 
है। जन विश्वास 
धनों से प्रक्रियाओं 


र 'विश्वास-आधारित 


विभिन्न संस्थानों पर 
सन की आधारशिला 
गू रहना विश्वास की 


7 है।।। नियमों के पालन के बोझ 
को कम करने से व्यवसाय प्रक्रिया को गति मिलती है 


र होता है। इस बिल 


डॉ. सत्यवान सौरभ, 


घूँघट की बगावत 


27 अगस्त 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
साप्ताहिक समाचार पत्र 


कब तक 'रैगिंग की आंधी' में बुझेंगे सपनों के दीप? 


रैगिंग के नाम पर मैत्रीपूर्ण परिचय से 
जो शुरू होता है उसे घृणित और 
विकृत रूप धारण करने में देर नहीं 
लगती। रैगिंग की एक अप्रिय घटना 
पीड़ित के मन में एक स्थायी निशान 
छोड़ सकती है जो आने वाले वर्षों 
तक उसे परेशान कर सकती है। 
पीड़ित खुद को शेष दुनिया से 
बदनामी और अलगाव के लिए मजबूर 
करते हुए एक खोल में सिमट जाता 
है। यह उस पीड़ित को हतोत्साहित 
करता है जो कई आशाओं और अपे 
क्षाओं के साथ कॉलेज जीवन में 
शामिल होता है। हालाँकि शारीरिक 
हमले और गंभीर चोटों की घटनाएँ 
नई नहीं हैं, लेकिन रैगिंग इसके 
साथ-साथ पीड़ित को गंभीर मना. 
“वैज्ञानिक तनाव और आघात का 
कारण भी बनती है। जो छात्र रैगिंग 
का विरोध करना चुनते हैं, उन्हें 
भविष्य में अपने वरिष्ठों से बहिष्कार 
का सामना करना पड़ सकता है। जो 
लोग रैगिंग के शिकार होते हैं वे 
पढ़ाई छोड़ सकते हैं जिससे उनके 
करियर की संभावनाएं प्रभावित हो 
सकती हैं। गंभीर मामलों में 
आत्महत्या और गैर इरादतन हत्या 
की घटनाएं भी सामने आई हैं। 


रैगिंग को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया 


व्यक्त करके वापस आना चाहेगा। एक संभावित रैगर 


गया है जो किसी छात्र की गरिमा का उल्लंघन करता 
है या ऐसा माना जाता है। नए लोगों के 'स्वागत' के 
बहाने की जाने वाली रैगिंग इस बात का प्रतीक है कि 
व्यापक मानवीय कल्पना कितनी दूर तक फैल सकती 
है। सच है, मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं है 
शैतानी रैगिंग की भी कोई सीमा नहीं है। आज, रैगिंग 
भले ही भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में गहरी जड़ें जमा 
चुकी है, लेकिन कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि रैगिंग मूल रूप से एक पश्चिमी अवधारणा 
है। ऐसा माना जाता है कि रैगिंग की शुरुआत 
कुछ यूरोपीय विश्वविद्यालयों में हुई जहां संस्थानों में नए 
छात्रों के स्वागत के समय वरिष्ठ छात्र व्यावहारिक 


मजाक करते थे। धीरे-धीरे रैगिंग की प्रथा पूरी दुनिया 
में लोकप्रिय हो गई। हालाँकि, समय के साथ, रैगिंग ने 
अप्रिय और हानिकारक अर्थ ग्रहण कर लिया और 
इसकी कड़ी निंदा की गई। आज, दुनिया के लगभग 


रैगिंग को एक गरीब नए छात्र की कल्पना की कीमत 
पर अपने परपीड़क सुखों को संतुष्ट करने के एक अच्छे 
अवसर के रूप में देखता है। यह भी एक वास्तविकता 
है कि रैंगिंग करने वाले सभी वरिष्ठ अपनी इच्छा 
से ऐसा करने का आनंद नहीं लेते हैं। अपने अधिकांश 
बैच साथियों को रैगिंग में लिप्त देखकर उन्हें छूट जाने 
का डर रहता है। इसलिए अलगाव से बचने के लिए, वे 
भी झुंड में शामिल हो जाते हैं। पैसे, नई पोशाक, सवारी 
आदि के रूप में ठोस लाभ के साथ कई वरिष्ठ छात्र 
इस गलतफहमी में रहते हैं कि रैगिंग एक स्टाइल 


शराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर लगाम 
लगानी चाहिए, जो रैगिंग की घटनाओं को बढ़ावा देती 
है। अब तक रैगिंग पर रोक लगाने वाले दो ऐतिहासिक 
फैसले आ चुके हैं। तिरुवनंतपुरम सरकारी इंजीनियरिंग 
कॉलेज बनाम केरल राज्य में फ्रेशर्स की रैगिंग। 
राष्ट्रपति के माध्यम से विश्व जागृति मिशन बनाम 
कैबिनेट सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार 
यूजीसी के साथ-साथ एआईसीटीई, एमसीआई आदि 
जैसे क्षेत्रीय निकायों को इस खतरे को रोकने में संस्थ. 
नों की भूमिका और ऐसा करने के तरीकों और साधनों 
के बारे में समय पर अनुस्मारक भेजने की जरूरत 


स्टेटमेंट है और इस तरह उन्हें ' उनके कॉलेज की 
"प्रभावशाली भीड़' में शामिल कर देगी। 

ऐसा कहा जाता है कि नक का रास्ता अच्छे 
इरादों से बनता है। रैगिंग के मामले में यह 
बात बिल्कुल सटीक बैठती है। रैगिंग के 
नाम पर मैत्रीपूर्ण परिचय से जो शुरू होता 
है उसे घृणित और विकृत रूप धारण करने 
| में देर नहीं लगती। रैगिंग की एक अप्रिय ६ 
टना पीड़ित के मन में एक स्थायी निशान 
| छोड़ सकती है जो आने वाले वर्षों तक उसे 
परेशान कर सकती है। पीड़ित खुद को शेष 
दुनिया से बदनामी और अलगाव के लिए 


है। यह तथ्य कि 2009 के यूजीसी दिशानिर्देश भारत 
में एकमात्र व्यापक रैगिंग विरोधी नीति है, इस विचार 
को पुष्ट करता है। यूजीसी के 
साथ-साथ एआईसीटीई, एमसीआई आदि जैसे क्षेत्रीय 
निकायों को इस खतरे को रोकने में संस्थानों की 
भूमिका और ऐसा करने के तरीकों और साधनों के बारे 
में समय पर अनुस्मारक भेजने की जरूरत है। यह तथ्य 
कि 2009 के यूजीसी दिशानिर्देश भारत में एकमात्र 
व्यापक रैगिंग विरोधी नीति है, इस विचार को पुष्ट 
करता है। 
रैगिंग विद्यार्थियों की और विद्यार्थियों की समस्या है 
; और इसलिए इसका समाधान भी विद्यार्थियों के पास 


मजबूर करते हुए एक खोल में सिमट जाता 
यह उस पीड़ित को हतोत्साहित करता 
जो कई आशाओं और अपेक्षाओं के साथ 
कॉलेज जीवन में शामिल होता है। हालाँकि 
शारीरिक हमले और गंभीर चोटों की घटनाएँ 
नई नहीं हैं, लेकिन रैगिंग इसके साथ-साथ पीड़ित को 
गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव और आघात का कारण भी 
बनती है। जो छात्र रैगिंग का विरोध करना चुनते हैं, 
उन्हें भविष्य में अपने वरिष्ठों से बहिष्कार का सामना 


my mb 


EE 


सभी देशों ने रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कड़े कानून 
बनाए हैं और कनाडा और जापान जैसे देशों में इसे पूरी 
तरह से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन दुख की बात 
है कि ब्रिटिश राज से रैगिंग विरासत में मिला भारत 
इस अमानवीय प्रथा के चंगुल से खुद को मुक्त नहीं कर 
पाया है। बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है 
कि रैगिंग का सबसे बुरा रूप भारत में होता है 
दरअसल एक शोध के अनुसार, भारत और श्रीलंका 
दुनिया के केवल दो देश हैं जहां रैगिंग मौजूद है। 

नए छात्रों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखकर, एक 


A 


करना पड़ सकता है। जो लोग रैगिंग के शिकार होते 
हैं वे पढ़ाई छोड़ सकते हैं जिससे उनके करियर की 
संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। गंभीर मामलों में 
आत्महत्या और गैर इरादतन हत्या की घटनाएं भी 
सामने आई हैं। 
एक मजबूत लेकिन सुधारात्मक दंड प्रणाली के 


साथ एक मजबूत रैगिंग विरोधी कानून केंद्र और राज्य £ 


दोनों सरकारों का कर्तव्य है। सरकार ने 2007 में रैगिंग 
मुद्दे पर अध्ययन के लिए राघवन समिति की स्थापना 
की थी; और इसकी कई सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके 


वरिष्ठ छात्र अधिकार की भावना का पोषण करता है जो 
उसके मनोबल को बढ़ाता है और उसे ऊंचे स्थान पर र 
खता है। एक वरिष्ठ व्यक्ति जिसका रैगिंग का पुराना 
इतिहास रहा है, वह परपीड़क सुखों पर अपनी निराशा 


g 


से लागू किया गया है। इसके अलावा, सरकार छात्रों के 
बीच जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, 
प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो आदि का उपयोग कर 
सकती है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में, सरकार को परिसर में 


आज हम चांद पर हैं 


सांप और साधुओं का देश कहा जाने वाला भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के | | 
ताकतवर देशों के साथ खड़ा है। भारत चंद्रयान-3 मिशन के साथ चंद्रमा पर सफलता | 
पूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान का 
रोवर चांद की सतह का अध्ययन करेगा और यह लैंडर के अंदर बैठकर गया है। लैंडर 
के मिशन की पूरी अवधि एक चंद्र दिवस की रहने वाली है, जो पृथ्वी के 44 दिन के 
बराबर है। पिछली बार क्रैश लैंडिंग हुई थी। पर इस बार अमेरिका, रूस और चीन के 
बाद भारत चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया है। “स्पेस के क्षेत्र में 
हमारी विशेषज्ञता में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। भारत के चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंडिंग में 


है। कॉलेजों में रेगिंग के अनियंत्रित होने के साथ, अब 
समय आ गया है कि छात्र समुदाय इस अमानवीय प्रथा 
के प्रति अपनी अंतरात्मा को जगाए, इससे पहले कि 
अधिक से अधिक निर्दोष छात्र इसका शिकार बनें और 
इससे पहले कि अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थान 
इसके कारण अपमानित हों। रैगिंग पर अंकुश लगाने 
की प्राथमिक जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों की होगी। 
इन पर नियंत्रण के लिए मीडिया एवं नागरिक समाज 
भी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। जैसा कि 
सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, रैगिंग को संज्ञेय अपराध ६ 
करने से रैगिंग पर नियंत्रण नहीं लगाया जा 
क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में जाने वाले छात्रों 
को पुलिस के डर के साये में नहीं रहना चाहिए 
हालाँकि, छात्रों पर हाल के प्रभाव को देखते हुए, रैगिंग 
खतरे को रोकने के लिए दिशानिद. 
श लागू किए गए है। रेगिंग से सं 
बंधित मामलों का शीघ्र निपटारा 
सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी 
न्यायालय की सौंपी गई है। रैगिंग के 
प्रतिकूल प्रभाव की पिछली यादें इन 
कानूनों के सख्ती से कार्यान्वयन से 
ही मिटाई जा सकती हैं। 


ह 
के 


आफत में आ 
जाती है जान 


बादलों को भी आजकल हो गया है गुमान 

बस्तियां उजाड़ डाली बेघर हो गया इंसान 

मंडरा रहे हैं आसमान में तांकते इधर उधर 

धरती पर उतर आए हैं छोड़ रखा है आसमान 

थोड़ा सा भी घूमते दिखते हैं जब ऊपर आसमान 

थर थर कांपता है कलेजा आफत में आ जाती है जान 
पूरा गांव रहता था अपने परिजनों के साथ जहां 
सन्नाटा पसरा है वहां हो गया सब वीरान 

कितनी विचित्र बात है मेघ झमाझम बरस रहे 

फिर भी लोग पीने के पानी को तरस रहे 

खड चो नाले नदियों में पानी की देखो रफ्तार 

अमीर तो सुख से जी रहा गरीबों के घर टपक रहे 
सुन लो अब हमारी पुकार बन्द करों बरसाना पानी 
इस पानी के कारण ही मुश्किल हो गई जिंदगानी 
जिधर भी देखो चारों ओर है पानी ही पानी 

छत नहीं रहा सिर पर बाहर पड़ रही रातें बितानी 
सावन की घटाओं से मिलता था बहुत सकूँ 

बरसना बन्द कर किसी की जान के पीछे क्यों पड़ा है 
हसीना की जुल्फों से होती थी तेरी तुलना 

आज क्यों सभी को सताने पर अड़ा है 


रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि प्र 


सफलता से भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश तो बना ही है साथ ही 
दक्षिणी ध्रुव के इलाके में लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 


भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने आज 
चंद्रमा पर एक रोवर को उतारकर 
अंतरिक्ष अन्वेषण में एक शक्ति और 
अंतरिक्ष वाणिज्य की नई सीमा के रूप 


में एक ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक तैनात 
करने के बाद भारत का अंतरिक्ष उद्योग 
इस मिशन से मुक्ति की तलाश से, 
लैंडर और रोवर को उतारने में सफल 


में देश के आगमन को चिह्नित किया है। 
75 मिलियन डॉलर से कम के बजट पर 
निर्मित, चंद्रयान -3, जिसका संस्कृत में 
अर्थ है "चंद्रमा वाहन", आज चांद पर 
है। अपनी पीठ पर चंद्रयान-3 आज 
440 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को 
साकार कर चुका है। चांद को चूमने 


हुए। चंद्रयान-2 मिशन को स्थायी रूप 
से छाया वाले चंद्रमा के क्रेटर का 
अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया 
गया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें 
पानी का भंडार है जिसकी पुष्टि 2008 
के पहले चंद्रयान-। मिशन से हुई थी 
जिसने चंद्रमा की कक्षा तो ली 


पर ये उम्मीदें हर भारतीय के दिल में 
खुशी बनकर फूटी है। पूरा देश खुशियां 
मना रहा है। पिछली बार जो कसक रह 
गई थी, इस बार सब मंगल हुई। जी 
हां, आज हम चांद पर है। पूरे देश को 
बेसब्री से चंद्रयान की लैंडिंग का 
इंतजार था वो खत्म हुआ | 

मिशन की सफलता से भारत संयुक्त 
राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और 
चीन वाले देशों के एक छोटे समूह में 
शामिल हो गया है, जिन्होंने चंद्रमा पर 


लेकिन उतरा नहीं। इस बार 
सब योजना के अनुसार हुआ, चंद्रयान 
-3 में 2-मीटर (6।5-फुट) लंबा लैंडर 
शामिल है जिसे चंद्रमा के पास एक 
रोवर तैनात करने के लिए डिजाइन 
किया गया है। दक्षिणी ध्रुव जहां पानी 
की बर्फ पाई गई है। उम्मीद है कि 
प्रयोगों की एक श्रृंखला चलाने के बाद 
रोवर दो सप्ताह तक कार्यशील रहेगा। 


अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज 
की रौशनी उपलब्ध रहेगी। वहां रात्रि के 


के रूप में पेश करना है, भारत ने यूके 
स्थित उपग्रह कंपनी वनवेब के लिए 36 


44 दिन की अवधि 22 अगस्त को 
समाप्त हो रही है। 23 अगस्त से 5 
सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप 
निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का 
रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन 
को अंजाम देगा। 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्व 
गरा निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण और संबंधित 
उपग्रह-आधारित व्यवसायों में निवेश को 
बढ़ावा देने के लिए नीतियों की घोषणा 
के बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसं 
संगठन (इसरो) द्वारा लॉन्च देश का 
पहला बड़ा मिशन है। 2020 के बाद से, 
जब भारत निजी लॉन्च के लिए खुला, 
अंतरिक्ष स्टार्ट-अप की संख्या दोगुनी से 
अधिक हो गई है। भारत ने, हाल के 
वर्षों में, खुद को वाणिज्यिक अंतरिक्ष 
संचालन के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता 


चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर चांद 
की सतह पर उतरने के बाद अपने 


सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस साल की 
शुरुआत में एक जापानी स्टार्ट-अप का 
प्रयास ऊंचाई की गलत गणना के 
कारण लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 
साथ समाप्त हुआ, जिसका मतलब था 
कि अंतरिक्ष यान का ईंधन खत्म हो 
गया शथा। स्पेसआईएल और 


मिशन का अंजाम देने के लिए सौर्य 
ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 44 
दिन तक दिन और अगले 44 दिन तक 


के रूप में मजबूत किया है, जिसमें 
नवंबर 2022 में प्रारंभ नामक मिशन के 
हिस्से के रूप में अपने पहले निजी तौर 
पर विकसित रॉकेट, विक्रम-एस का प्र 
क्षेपण भी शामिल है, जिसका अर्थ है 


रात रहती है, अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में 
चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो तो 
वह काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी 
चीजों की गणना करने के बाद इस 


इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज 
(आईएआई) द्वारा निर्मित एक इजराइली 
अंतरिक्ष यान भी इस साल की शुरुआत 
में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो 


नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त से 
चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रौशनी 
उपलब्ध रहेगी | 

इसरो सभी चीजों की गणना करने 


गया था। 2020 में चंद्रयान-2 मिशन 


के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 


शुरुआत । भारत चाहता है कि उसकी 
अंतरिक्ष कंपनियां अगले दशक के भीतर 
वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में अपनी 
हिस्सेदारी पांच गुना बढ़ा लें, जो 2020 
में राजस्व के मामले में 2 प्रतिशत से 
अधिक है। भारत छोटे उपग्रहों को 
लॉन्च करने में अनुभवी है और इस 
बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर 
रहा है। खुद को उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा 


इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा 


में स्थापित किया है। "भारत अंतरिक्ष 
को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में दे 
खता है और इसका लक्ष्य बाहरी अंतरि 
क्ष में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक 
बनना है।” "यह भारत के लिए इस 
उद्योग में अग्रणी बनने का अवसर हो 
सकता है।” सांप और साधुओं का देश 
कहा जाने वाला भारत आज स्पेस 
टेक्नोलॉजी में दुनिया के ताकतवर देशों 


धान के साथ खड़ा है। भारत चंद्रयान-3 


मिशन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक 
सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन 
गया है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान का 
रोवर चांद की सतह का अध्ययन करेगा 
और यह लैंडर के अंदर बैठकर गया 
है। 

लैंडर के मिशन की पूरी अवधि एक 
चंद्र दिवस की रहने वाली है, जो पृथ्वी 
के 44 दिन के बराबर है। पिछली बार 
क्रैश लैंडिंग हुई थी। पर इस बार 
अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत 
चांद की सतह पर लैंड करने वाला 
चौथा देश बन गया है। 'स्पेस के क्षेत्र 
में हमारी विशेषज्ञता में जबर्दस्त इजाफा 
हुआ है। भारत के चंद्रयान-3 को सॉफ्ट 
लैंडिंग में सफलता से भारत ऐसा करने 
वाला दुनिया का चौथा देश तो बना ही 
है साथ ही दक्षिणी ध्रुव के इलाके में 
लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला 
देश बन गया है। 


डॉ. सत्यवान सौरभ, 


घूँघट की बगावत 


27 अगस्त 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


वैश्विक चुनौतियों के लिए भारत का दृष्टिकोण 'एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य' में निहित : रुचिरा कंबोज 


‘4 , 


संयुक्त राष्ट्र। जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के 
लिए तैयार भारत की राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है 
कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उनके देश का 
दृष्टिकोण 'एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य' के 
विचार में निहित है और यही सिद्धांत विश्व निकाय के 
भीतर उसके सहयोग का मार्गदर्शन करता है तथा 
चंद्रमा पर उतरने की उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धि पर 
इसके दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है। भारत के 
चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 
लैंड करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी 
प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने यहां विश्व निकाय 
के पत्रकारों को संबोधित किया। कंबोज ने बुधवार को 
कहा, “कुछ दिन में... भारत नयी दिल्ली में जी-20 शि 
खर सम्मेलन की मेजबानी करेगा... वैश्विक चुनौतियों के 
प्रति हमारा दृष्टिकोण 'एक धरती, एक परिवार, एक 
भविष्य' के विचार में निहित है। यही सिद्धांत संयुक्त 
राष्ट्र के भीतर हमारे सहयोग का मार्गदर्शन और चंद्रमा 


पर उतरने की आज की उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धि 


जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दशनामी अखाड़ा में श्री अम. 
रनाथ की छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना की। इस दौरान भगवान शिव की 
पवित्र छड़ी के संरक्षक महंत दीपेन्द्र गिरी भी उपस्थित रहे। 


करनाल में शायरों की महफिल सजी 


करनाल | सैक्टर आठ के जिमखाना 
क्लब सभागार में कारवान-ए-अदब 
करनाल की महफिल सजी, जिसमें 
करनाल व आसपास के क्षेत्र से पहुंचे 
कवियों, शायरों, कवयित्रियों, 
साहित्यकारों व रचनाकारों ने 
शिरकत की, महफिल के आगाज से 
पूर्व सभी ने राष्ट्रगान गाकर देश में 
आपसी भाईचारा व सुखमय कायम 
होने व सुख-समृद्धि की मनोकामना 
की,सभी ने स्वतन्त्रता दिवस व तीज 


गल 


की बधाई दी, साहित्य महफिल की हर पल सलाम कर, बड़ी कमाई मोटी है, 
अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार संत भारत की तरक्की के लिए ही कारपोरेट घरानों के साथ 
स्वरूप प्रेम पाल सागर कुंजपुरा ने तू काम कर, इसकी पड़ गई जोटी है, 
की व मुख्य अतिथि हरबंस लाल खुशहाल होगा देश गुरमुख सिंह वैडच, 
शर्मा तथा वशिष्ठ अतिथि सत्यवान तो सब आगे बढ़ेंगे, तुमने तो आजादी की 
कोहंड रहे | ये धरती तेरी मां है खातिर सीने खाई गोली, 
रास्ते खुद ही तबाही तूं बस इसका नाम कर, अपने वतन के वास्ते 
के निकाले मैंने, रामेश्वर देव, ने सुनाया- खेली खुश की होली, 
कर दिया दिल क्यों ऐ बन्दा आज मुनी राज शर्मा- 
पत्थर के हवाले मैंने, बन्दे से खफा है, चली कोटी कल्पों हमारी जमीं है, 
मैने तो चुप रहने की प्यार ही तो जिन्दगी मगर आदमी तो कहीं का नहीं है, 
कसम खाली है, का एक शफा है, शशि शर्मा- 
कर दिया खुद को भारत भूषण शर्मा की यह प्रस्तुति उम्र दराज न बने 
खुदा के हवाले मैंने, रही- उम्र को दराज में रख दे, 
डॉ एस.के शर्मा- झुका नहीं जो झंडा कभी, खो जाएं जिन्दगी में 
मुक्कमल जहां किसको मिला है, वह शहीदों को देता सलामी, मौत का इंतजार ना करें, 
जिसको भी देखें उसी को गिला है, नतमस्तक इसकी तीनों पट्टियां, राजीव मल्होत्रा ने सुनाया- 
अंजु शर्मा ने कहा- देख शहीदों की कुर्बानी, इक्कीसवीं सदी ताक रही 
जन जन को देश से डॉ कांता वर्मा, ने सुनाया- इक्कसवीं सदी, 
असीम प्यार होना चाहिए, दोस्तों की दोस्ती को देखकर, भविष्य के चिन्तन में गुम 
दिल में देशभक्ति का दुश्मनों से दोस्ती करनी पड़ी, इक्कसवीं सदी, 
खूमार होना चाहिए, कमलेश कुमार पालीवाल 'कमल' हरबंस लाल शर्मा की बानगी दे! रही जिसमें तीज व क्षृंगार पर भी 
संत स्वरूप प्रेम पाल सागर पानीपत की प्रस्तुति देखिये- खये- 
इस देश के तिरंगे को राजनीति का धंधा मित्रों कंधा दे रहे हैं बारी बारी से, 


'" कि यह ऐसा साल है जब दुनिया भारत की जी-20 


| 
ahotsi 


MEMORAII इतिहास रच दिया। इसके 
BS OF IN| उन देशों की जमात में शामिल 


पर देश के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।' कंबोज 
ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को दोहराया 
जिन्होंने चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने के 
बाद कहा था कि भारत का सफल चंद्र अभियान सिर्फ 
भारत की एकमात्र सफलता नहीं है। मोदी ने कहा 


अध्यक्षता को भी देखेगी। उन्होंने कहा, “एक 
धरती, एक परिवार, एक भविष्य' के हमारे दृष्टिकोण की 
गूंज पूरी दुनिया में है। मानव केंद्रित जिस दृष्टिकोण 
को हम प्रस्तुत करते हैं उसका पूरी दुनिया में स्वागत 
किया गया है। हमारा चंद्र मिशन भी इस मानव-केंद्रित 
दृष्टिकोण पर आधारित है। इसलिए यह सफलता पूरी 
मानवता से संबंधित है और 
चंद्र अभियानों में मदद करेगी।” 
चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक 


चंद्रमा की सतह पर 
वक उतार कर भारत ने 
साथ ही भारत दुनिया के 
मिल हो गया जिनके रोवर 
चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं। लेकिन भारत दुनिया 


Ql 


६४] का ऐसा पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 


खोज करेगा। भारत से पहले अमेरिका, चीन और पूव 


“वर्ती सोवियत संघ चंद्रमा की सतह पर रोवर भेज चुके 


हैं।” भारत ने एक दिसंबर, 2022 को जी-20 की अध्य 
क्षता ग्रहण की थी और अब तक वह देश भर के शहरों 
में 200 से अधिक बैठकें और संबंधित कार्यक्रम 
आयोजित कर चुका है जिसका समापन नई दिल्ली में 
9-40 सितंबर को वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन 


यह भविष्य में अन्य देशों के कंबोज 


भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के शिखर सम्मेलन में 
हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। उनका मन मस्तिष्क भी 
देश के अन्य नागरिकों की तरह ही चंद्रयान-3 पर 


महिला स्थायी प्रतिनिधि कंबोज ने कहा कि भारत के 
चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 पर काम करने वाले वैज्ञानिकों 
में महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय है, जो “महिलाओं 


केंद्रित था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो 
के वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के “वास्तव में 
वैश्विक स्तरीय” उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए 
कंबोज ने कहा, “इसरो भारत और मानव जाति को 


के नेतृत्व वाली वृद्धि और विकास के भारत के मॉडल 
के साथ बहुत मेल खाती हैं|" 
उनसे सवाल किया कि वह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम 
के लिए और अंतरिक्ष सीमा पर वैश्विक सहयोग को 


बाहरी अंतरिक्ष का लाभ दिलाने वाले विज्ञान, 
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शामिल है।” कंबोज ने 
कि चंद्रमा को लक्ष्य बनाकर भारत न केवल वहां 
पहुंचा, बल्कि वह इससे आगे की असीमित 
भावनाओं पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए है। 

ने यहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता 
कहा, “इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने 
वैज्ञानिकों के समर्पण और प्रतिभा के कारण चंद्रयान-3 
सफलता से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच 
है, जहां दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं 


ज़ 


लेकर चंद्रयान-3 की सफलता के महत्व को कैसे दे 
खती हैं? इस पर कंबोज ने कहा, “यह एक बहुत ही 
बड़ा दिन है। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है 
कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला 
देश है, जहां अन्य लोग अब तक सफल नहीं हुए हैं|” 
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण वह बड़ा संदेश है 
जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया है, जो यह है 
कि भारत जो कुछ भी करता है उसमें मानवता का 
विचार निहित रहता है। उन्होंने कहा, “यह सफलता 
पूरी मानवता की है। यह सफलता पूरी मानवता को 


पहुंच सका है।” उन्होंने कहा, “यह उपलब्धि न केवल 
चंद्रमा पर भारत की उपस्थिति की प्रतीक है, बल्कि 4.4 
अरब भारतीयों की आकांक्षाओं की भी प्रतीक है। इसके 
अलावा, यह मानवता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है 
क्योंकि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अज्ञात क्षेत्र में 
प्रवेश कर रहे हैं|” प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणियों 
का जिक्र करते हुए कंबोज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 
इस बात पर जोर दिया है कि सफलता “हम सभी की 
है और भविष्य की वैज्ञानिक उपलब्धियों का वादा करती 


के आयोजन के साथ होगा जिसमें 40 से अधिक राष्ट्र 
प्रमुख और सरकार के प्रमुख तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन 
हिस्सा लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जी-20 
नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 
7-0 सितंबर तक नयी दिल्ली की यात्रा करेंगे। व्हाइट 
हाउस ने कहा कि नयी दिल्ली में अपने प्रवास के 
दौरान बाइडन जी-20 के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करेंगे और आर्थिक 
सहयोग के मंच जी-20 के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता 
को दोहराएंगे। अमेरिका 2026 में इसकी मेजबानी 
करेगा। मोदी ने जोहानिसबर्ग से ऐतिहासिक चंद्र 
अभियान को देखा, जहां वह ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, 


नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 
सोमवार को चुनौतियों को मात दे 
जीने का संदेश देने वाली आर्मी 
ऑफिसर्स की वीर पत्नियों को 
सम्मानित किया। मौका था आर्मी 
| वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (|। 
के अस्मिता-2 के आयोजन 
' का। यहां वीर नारियों को सम्मानित 
करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इन 
महिलाओं से बहुत कुछ सीखने को 


आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया 'अस्मिता' 


नारीशक्ति ठान ले तो कुछ भी संभवः द्रौपदी मुर्मू 


है जिससे पूरी मानवता को फायदा होगा|” कंबोज ने 
कहा, “चंद्रमा पर लक्ष्य रखकर भारत न केवल उस तक 
पहुंचा बल्कि उसकी नजर अब आगे की असीमित और 
अनंत संभावनाओं पर भी है|" 


समर्पित है” और भारत की सफलता 'ग्लोबल साउथ' के 
अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करे। भारत 
के इतिहास में इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में 
संयुक्त राष्ट्र महासभा या उसके किसी अन्य निकाय में 
प्रस्ताव पेश करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर 
उन्होंने कहा, “इस विचार के बारे में बताने के लिए 
बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस पर आपसे फिर बात 
करूंगी |” कंबोज से ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन 
और दक्षिण अफ्रीका) समूह के विस्तार, चंद्र मिशन की 
सफलता से भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 
स्थायी सदस्य बनने की संभावना बढ़ने के साथ-साथ 
कश्मीर पर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, “मैं यही 
कहूंगी कि यह इन सवालों का समय नहीं है। आज 


उन्होंने कहा, “इसरो ने कई रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपित 
किए हैं... इसरो के अपने चंद्र और अंतरग्रहीय मिशन, 
जिसमें अन्य वैज्ञानिक परियोजनाओं के साथ हालिया 
चंद्रयान-3 भी शामिल है जो वैज्ञानिक समुदाय को 
मूल्यवान डेटा प्रदान करने के अलावा, विज्ञान शिक्षा को 
प्रोत्साहन और बढ़ावा देते हैं और बदले में विज्ञान को 
समृद्ध करते हैं।” एक और "बहुत दिलचस्प तथ्य” पर 
प्रकाश डालते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली 


जश्न का दिन है और हम भारत की सफलता और 
वास्तव में पूरी मानवता की सफलता पर ध्यान केंद्रित 
कर रहे हैं।” बाद में दिन में संयुक्त राष्ट्र में भारत के 
स्थायी मिशन ने ऐतिहासिक चंद्र अभियान के उपलक्ष्य 
में एक विशेष स्वागत समारोह का आयोजन किया, 
जिसमें संयुक्त राष्ट्र के दूतों, राजनयिकों, कर्मियों और 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में काम करने वाले भारतीय 
अधिकारियों ने भाग लिया। 


शीर्षक से दूसरा सम्मान समारोह 


कल्याण के लिए 23 अगस्त 4966 


मिलता है। अगर नारीशक्ति दिल से 
वह किसी भी नामुमकिन 
मुमकिन बना सकती है| 
द्रौपदी मुर्मू के अलावा कई 
बड़ी हस्तियों ने बढ़ाई नई दिल्ली 
के मानेकशाँ सेंटर में आयोजित 
विशेष समारोह की शोभा 
गौरतलब है कि सेना कर्मियों की 
पत्नी, बच्चों और आश्रितों के 


को दिल्ली प्रशासन के रजिस्ट्रार 
ऑफ 
कल्याण सोसायटी के रूप में आर्मी 
वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन का 
गठन किया गया था। स्थापना के बात कॉमन है और 
बाद से के दायरे में खासी बढ़ोतरी जया के पति देश 


सैल्यू करना चाहिए इन वीर नारियों को 
सोसाइटीज के साथ एक इस मंच पर की शान रही जया प्रभा महतो और डॉक्टर संजना नायर की 
जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी खासी चर्चा में रही। खास बात यह भी है 
कि दोनों वीर नारियों की कहानी अलग-अलग हैं, फिर भी दोनों में एक 


वो है एक सैनिक की पत्नी होना। 23 साल की उम्र में 
के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। पीछे छोड़ जाते 


हुई है। यह आज देश के सबसे बड़े हैं पांच साल और 
गैर सरकारी 
के रूप में काम करता है। संगठन क हे 


इन महिलाओं ने 
शक्ति में कितनी 
जिनकी बहादुरी 
चुनौतियों सबके 


'अस्मिता' शीर्षक 
सम्मान समारोह 
गया था। 


की तरफ से 44 अक्टूबर 2022 को 


इसके बाद 44 फरवरी 2023 को 


ढाई साल के दो बेटे। आज वह जेसीआरटी में पढ़ा रही 


रकारी संगठनों में से एक हैं। वहीं संजना नायर को बचपन में गैंग रेप जैसी हैवानियत से गुजरना 
हिम्मत नहीं हारी। नई जिंदगी की शुरुआत की। संजना के 


रहे तो अब पति भी फौजी हैं। आर्मी वाइव्स 


वेलफेयर एसोसिएशन ऐसी तमाम महिलाओं की आगे बढ़कर मदद करती 
है। इन वीर नारियों को सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपर्दी मुर्मू ने कहा, 
बता दिया कि महिलाएं कितनी हिम्मती होती हैंजनारी 
ताकत होती है। ऐसी वीरांगनाओं की हजारों कहानियां है, 
पर हर किसी को गर्व करना चाहिए। इनके संघर्ष और 
लिए एक सबक है। 


वीर नारियों ने उपस्थित हो शोभा 
बढ़ाई। इस कार्यक्रम में माननीय 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि 
के रूप में उपस्थित रहीं, वहीं 
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 


से का पहला 
आयोजित किया 


कोलकाता में 'अस्मिता पुरबा' का पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ और विदेश 

आयोजन किया गया। दोनों संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 

कार्यक्रम बेहद सफल रहे। कई भी बतौर विशेष अतिथि उपस्थित 

जीते जी तो इतने सहारे ना रहे, सैनिक पत्नियों को अपने लक्ष्य रहीं। मेजबानी की अध्यक्ष अर्चना 
संजोत सिंह 'सिमर'- हासिल करने के लिए मार्गदर्शन पांडेय ने की। इनके अलावा इस 
(0338 के तार खनकते हैं और प्रेरणा प्रदान की। इसके बाद कार्यक्रम में डॉ. संजना नायर (ले 

जब याद उनकी आती है, को 'अस्मिता सीजन 2' के खका, सोशल एक्टिविस्ट साइकिक 
पन्नों के चटकने से भी आयोजित की प्रेरणा मिली।नई चार्मर, सस्थापक-सफ्रोनेय 
अलेन मीठी सी कसक होती है, दिल्‍ली के मानेकशॉ सेंटर में होलिस्टिक) और आशा कुशवाहा भी 
राजेन्द्र नाथ शर्मा ने सुनाया- आयोजित शामिल थी। र 


अरसों बाद आज खुदको 
यूं बरसते देखा, 
शायद तेरे यादों की 
नमी में बाहर आ गई, 
साहिल सिंगला घरौंडा की 
प्रस्तुति रही- 
सब समझते जबान फूलों की, 
बस यही दास्तान फूलों की, 
कैद कर ली महक भी लोगो ने, 
जान लेकर जवान फूलों की, 
अनुपिंदर सिंह 'अनूप' पानीपत 


यही : 


इस प्रकार से देशभक्ति से सराबोर 
रचनाओं से आज की महफिल सजी 


कविताएं ग़ज़ल मुक्तक गीत प्रस्तुत 
किये गये। 


इस विशेष समारोह में 


कर्नाटक के बेंगलुरू में वर महालक्ष्मी पर्व के लिए 
खरीदारी करती महिलाएं 


धूँघट की बगावत 27 अगस्त 2023 शा 


बदलते परिवेश में एकल परिवार बुजुर्गों को घर की दहलीज से दूर कर रहें है। बच्चों को 
घर की दहलीज ज से दूर होते बुजुर्ग दादी- नानी की कहानी की बजाय पबजी अच्छा लगने लगा है, बुजुर्ग अपने बच्चों से बातों 
को तरस गए है। वो घर के किसी कोने में अकेलेपन का शिकार हो रहें है। ऐसे में इनकी 
= मानसिक-आर्थिक-सामाजिक समस्याएं बढ़ती जा रही है। महँगाई के 
द आगे पेंशन कम होती जा रही है। आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को शामिल 
कर उनके स्वास्थ्य देखभाल के साथ बुजर्गो के लिए अलग से योजनाएं 
लाने की सख्त जरूरत है। 


घर के बुजुर्गों को परिवार की नींव कहा जाता है, 
बुजुर्गों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनसे सलाह 
लेनी चाहिए। उनका स्नेह और प्यार अनमोल है। हमारे 
देश में बुजुर्ग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके 
लिए उपलब्ध संसाधन कम होते जा रहें हैं। ऐसे में हम 
सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें एक तरफ रखने 
के बजाय उनकी शारीरिक और मानसिक देखभाल 
करने के लिए समुदायों के जीवन में एकीकृत किया 
जाना चाहिए, जहां वे सामाजिक परिस्थितियों को 
सुधारने में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं। बुजुर्गों की 
"समस्या' को 'समाधान' में बदलने का प्रयास करना 
बेहद जरूरी है। 

देश में बुजुर्ग जनसंख्या और स्वास्थ्य चुनौतियां 
उभर कर सामने आई है, भारत में उम्रदराज हो रही 


लगभग 4॥ करोड़ लोगों के भारत के वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत हाल के वर्षो 
लिए जिम्मेदार है। 400 वर्ष से में बढ़ती दर से बढ़ रहा है और इस प्रवृत्ति के जारी 
अधिक आयु के लगभग 6 ला रहने की संभावना है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2049 
5 ख लोगों के साथ, भारत में की रिपोर्ट के अनुसार भारत की छह प्रतिशत आबादी 
७७ 2050 तक सबसे अधिक संख्या 65 वर्ष और उससे अधिक की थी। जीवन प्रत्याशा में 
/ में लोग होंगे। 20 में वरिष्ठ वृद्धि, हालांकि वांछनीय है, लेकिन इस से आधुनिक 
॥ नागरिकों की संख्या ॥0|38 दुनिया के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा 
करोड़ से बढ़कर 2026 में है। बढ़ती आबादी की समस्या आज कई देशों के लिए 
7।3 करोड़ और 2050 में 30 चिंता का विषय बन गई है। पेंशन और स्वास्थ्य सेवा के 
A करोड़ हो गई। ऐसे में उनके लिए प्रावधान बजट में कमी कर रहे हैं। 00 मिलियन 
आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों कल्याण के लिए कार्यक्रमों की से अधिक बुजुर्गों के घर और अगले तीन दशकों में सं 
और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का देश में सबसे बड़ा है आवश्यकता बढ़ जाती है। ख्या में तीन गुना वृद्धि की उम्मीद के साथ भारत के 
व्यापक राष्ट्रीय सर्वे किया गया हैं। यह भारत का पहला प्रासंगिक क्षेत्रों में उभरते रुझानों को ध्यान में रखते हुए, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवारों के नाभिकीयकरण, लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। 
तथा विश्व का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है जो सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ उनके दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और उम्र से संबंधित बदलते परिवेश में एकल परिवार बुजुर्गों को घर की 
सामाजिक, स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमानों नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रहा है, जिसमें कठिनाइयों के लिए दूसरों पर निर्भरता; बुजुर्ग लोगों के दहलीज से दूर कर रहें है। बच्चों को दादी- नानी कि 
पर वृद्ध आबादी के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण जीवन के लिए एक कठिन चुनौती है। अधिक आर्थिक कहानी की बजाय पबजी अच्छा लगने लगा है, बुजुर्ग 
के उद्देश्य से लान्जिटूडनल डाटाबेस प्रदान करता है। जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है, विकसित होते निर्भरता के कारण बुजुर्ग महिलाओं के लिए समस्या बढ़ अपने बच्चों से बातों को तरस गए है। वो घर के 
इसमें देश तथा राज्यों का प्रतिनिधि सैम्पल सामाजिक भारत में भविष्य में जनसंख्या स्वस्थ होगी और अधिक जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ 70 बुजुर्ग रहते हैं, किसी कोने में अकेलेपन का शिकार हो रहें है। ऐसे में 
आर्थिक परिदृश्य, व्यापक, प्रासंगिक फोकस, ला. समय तक जीवित रहेगी। अनुसंधान इंगित करता है कि आर्थिक कारणों और चिकित्सा सेवाओं की खराब इनकी मानसिक-आर्थिक-सामाजिक समस्याएं बढ़ती जा 
न्जिटूडनल डिजाइन, डाटा संग्रह, गुणवत्ता नियंत्रण तथा भारत की 42) आबादी 2030 तक 60 वर्ष की आयु और गुणवत्ता के कारण गंभीर स्थिति की ओर जाता है, रही है।महंगाई के आगे पेंशन कम होती जा रही है 
भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के लिए कम्प्यूटर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि के अनुसार होगी; यह विशेष रूप से 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए। आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को शामिल कर उनके 
असिसटेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (सीएपीआई) टेक्नॉलॉजी 2050 तक बढ़कर 9 |49 होने की उम्मीद है। 5| करोड़ बुजुर्ग आबादी गरीबी रेखा से नीचे स्वास्थ्य देखभाल के साथ बुजर्गो के लिए अलग 
का उपयोग शामिल है। इससे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य 60+ आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में अधिक मा. जीवन यापन कर रही है और वरिष्ठ नागरिकों के £ से योजनाएं लाने की सख्त जरूरत है। ताकि हर घर 
कार्यक्रमों में तालमेल होगा। हलाएं होने जा रही हैं। लंबी उम्र बढ़ने से 80 वर्ष से खलाफ बढ़ते अपराधों के कारण, बुजुर्ग लोगों की में बुजुर्गों को आशीर्वाद के रूप में देखा जाये, बोझ 
देश में जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और अन्य अधिक उम्र के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो स्थिति दयनीय है। नहीं । डॉ. सत्यवान सौरभ, 


हिंदू त्योहारों पर सरकार सावन श्रेष्ठ रचना में 
की तानाशाही, त्योहारों संजय वर्मा "दृष्टि" प्रथम विजेता [५ 


से दूर हो रहे लोग साहित्य अकादमी म प्र से अभा पुरस्कृत-सम्मानित लोकप्रिय मंच हिंदीभाषा डॉट कॉम 


परिवार द्वारा सतत स्पर्धाओं की श्रंखला जारी है। इसी कड़ी में 'पावन सावन-मन का चदा मामा से मिला चद्रयान 
आँगन' विषय पर ७०वीं स्पर्धा आयोजित कराई गई। इसमें सुंदर रचनाएं लिखकर प्रथम धन्य हैं मेरे देश के वैज्ञानिक 

हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक अवकाशों से हटाकर सरकार ने इन विजेता बनने का सौभाग्य संजय वर्मा 'दृष्टि' व डॉ. आशा गुप्ता 'श्रेया' ने पाया है। मंच-परिवार की जिन्होंने स्वदेशी चंद्रयान है बनाया 
तमाम त्योहारों के अस्तित्व पर खतरा खड़ा कर दिया है | आजकल सह-सम्पादक श्रीमती अर्चना जैन और संस्थापक-सम्पादक अजय जैन 'विकल्प' ने परिणाम जारी करते हुए दिन रात मेहनत की महीनों घर नहीं गए 
होली दिवाली और नए साल को छोड़कर बाकी सभी त्योहार केवल यह जानकारी दी। आपने बताया कि, प्राप्त प्रविष्टियों में से श्रेष्ठता अनुरूप निर्णायक मंडल ने गद्य में सफलता से चांद पर है पहुंचाया 
सोशल मीडिया पर बधाई देने तक सीमित रह गए है। आज की नई 'मनोहारी पावन सावनी मन और अंगना'आलेख हेतु 'श्रेया' (झारखंड) को प्रथम स्थान दिया है तो 'आया बड़े बड़े देशों में भारत हो गया शुमार 
पीढ़ी तो बहुत सारे त्योहारों का अर्थ भी नही समझती होगी। पावन सावन' पर डॉ. अनुज प्रभात (बिहार) को द्वितीय स्थान मिला है यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है 
तुलसीदास जयंती ,नाग पंचमी, पितृ विसर्जन और ऐसे तमाम अवकाश इसी प्रकार पद्य में पहले क्रम पर संजय वर्मा 'दष्टि' (मप्र) की रचना 'झूले झूलती है बेटियाँ' रही है। संजय जो हांकते थे बड़ी बड़ी वो फेल हो गए 
खत्म करके हिंदूवादी सरकार ने हिंदू संस्कृति के साथ भारी खिलवाड़ वर्मा "दष्टि ” की उपलब्धियों एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सम्मान पत्र दिनांक 22 भारत का कल भी था आज भी है और कल है 
किया है और यदि ऐसा ही रहा तो लोग इन त्योहारों को बिल्कुल भूल अगस्त 2023 को प्रदान किया गया द्यउल्लेखनीय है कि संजय वर्मा'दष्टि'की 48 वर्षों से निरंतर राष्ट्रीय अब चंदा मामा हमसे दूर नहीं 
जायेंगे और सनातन संस्कृति और परिवारिक परंपरा स्वतः समाप्त हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रचनाएँ ,लेख प्रकाशित होते रहे हैं,जो पाठकों के साथ अन्य लेखकों को भी निरंतर भारत के पूरे परिवार का है 
जायेगी । धीरे-धीरे ही सही पर हम अपनी संस्कृति और परंपरा खोते सक्रिय रहने और सृजनरत रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैंद्यआपकी रचनाधर्मिता सृजन यात्रा अबाध रहे।मुख्य खुशियां मनाओ मेरे देशबासियो 
जा रहे हैं | मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमने बहुत कृतियाँ--'दरवाजे पर दस्तक',खड्टे मीठे रिश्ते (कहानी संग्रह),तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे(उपन्यास) यह पर्व त्योहार का है 
कुछ खोया है । अगर बात करें भारतीय त्योहारों की तो हिंदू धर्म से कनाडा से प्रकाशित |मुख्य सम्मान, पुरस्कार--राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्थाओं चंदामामा ने चंद्रयान को गले लगाया 
जुड़े कई त्यौहार आज विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं एवं इसमें से 395 से भी अधिक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अलग अलग विधाओं में तीन बार नाम अपने भानजों का हाल पूछा और मुस्कुराया 
हमसे और आपसे ज्यादा दोषी पूर्व और वर्तमान की सरकारे रही हैं | दर्ज है। मंच की संयोजक प्रो.डॉ. सोनाली सिंह, मार्गदर्शक डॉ. एम.एल. गुप्ता 'आदित्य', संरक्षक डॉ. अशोक सदियों ईतजार किया मैंने जिसका 
आपको बता दें कि पहले नाग पंचमी जिसे गांव में पचैया के नाम से जी (बिहार), परामर्शदाता डॉ. पुनीत द्विवेदी (मप्र), विशिष्ट सहयोगी एच. एस.चाहिल व प्रचार प्रमुख श्रीमती आज मेरे भानजों का दत बाल कार है आया 
जाना जाता है, पर बहुत धूमधाम रहती थी , गांव के लोग इस त्यौहार ममता तिवारी 'ममता' (छग) ने सभी विजेताओं व सहभागियों को हार्दिक बधाई दी है। आज भारत का तिरंगा चाँद पर लहरा गया 
को बड़े शौक और पकवान के साथ मनाते थे । गांवों में दंगल , श्रीमती जैन ने बताया कि, हिंदी साहित्य अकादमी (मप्र) से अभा नारद मुनि पुरस्कार-सम्मान एवं । राष्ट्रीय चाँद की सतह पर इसरो का नाम भी आ गया 
झूले , अखाड़े और कुश्तियां सजती थी । गांव की महिलाएं झूलों पर कीर्तिमान प्राप्त 4.52 करोड़ दर्शकों-पाठकों के अपार स्नेह और 8 सम्मान पाने वाले इस मंच द्वारा आयोजित वैज्ञानिकों ने ऐसा तोहफा दिया भारत को 
पटेंगे लगाकर कजरी और सावन के गीत गाती थी । जबकि गांव के उक्त स्पर्धा में पद्य वर्ग में ही दूसरे स्थान हेतु 'सखी रे सावन पावन लागे' रचना के लिए श्री पाण्डेय (उप्र) भारत का नाम दुनियां में छा गया 


२ 


पुरुष अखाड़ों में कुश्ती के दाव पेच और सौंधी मिट्टी की मालिश करके को एवं 'झड़ी लगी जो सावन की' पर आशा आजाद को तृतीय स्थान हेतु विजेता चयनित किया गया है। रवींद्र कुमार शर्मा 
खुद को गांव के निवासी होने पर गर्व महसूस करते थे । पूर्व और घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि प्र 
Ei सरकारों ने धार्मिक अ rl के तहत ऐसे 

सभी त्योहारों की छुट्टियां स्थगित करके इन त्योहारों की बलि चढ़ा दी : 

| अब धीरे धीरे लोग इन त्योहारों को भूलते जा रहे | सरकारी तंत्र रक्षाबधन का त्यौहार 

ने ऐसे त्योहारों की छुट्टियां काट कर ना सिर्फ इन त्योहारों को समाज हि राखी रिमझिम सावन की है फुहार , 

से समाप्त करने का षड्यंत्र किया अपितु धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति से . रक्षाबंधन की है पावन त्यौहार । 

जुड़े ऐसे कई तमाम त्यौहार आने वाले समय में दिखाई नहीं देंगे । > सज-धज कर अब भाई बैठे है तैयार 

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय परंपरा में सरकारों के आज रमा पहली बार गया जैसे ही वह फौजी रमा के पास आया उसने बहना बंधेगे राखी और मिलेगे उपहार ।। 

चलते कई ऐसे त्योहारों की छुट्टियां काट दी गई जो सीधे गांव से और अकेले पंजाब से अपने भाई को राखी बांधने जा रमा के सिर पर हाथ रखा और बोला बहन तुम ६ प्रेम -प्यार स्नेह संग खुशियां मिले अपार 

गांव के परंपराओं से जुड़ी थी | जिनका समाज में बहुत गहरा असर रही है। शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है ॥बराओ मत। मैं देश का जवान हूं मेरा फर्ज सिर्फ रक्षाबंधन अटूट विश्वास आशीष और दुलार || 

हुआ करता था। मैं यह मानता हूं कि सरकारी तंत्र वोट के लालच में जब रमा अकेली सफर कर रही है, हर बार राखी इतना नहीं है कि मैं देश की सरहद की रखवाली कच्चे धागे बांध प्रीत की है संचार , 
आज केवल त्यौहारों का ध्रुवीकरण कर रहा | जहां एक तरफ नाग पर अपने पति अमित के साथ अपने मायके जाती करूं। हम जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते पावन सा है राखी का त्यौहार || 
पंचमी और अन्य हिंदू त्योहारों के छुट्टियां समाप्त कर दी गई वही थी। परंतु इस बार अमित को किसी जरूरी कार्य हैं आप चिंता ना करें आप यहां पर अपने भाइयों जिनकी नही है बहना वो दुखी है अपार, 
मुश्लिम और दलितों के समाज की छुट्टियां बढ़ाई गई है । ऐसे हिंदू के लिए बाहर जाना पड़ा तो रमा को अकेले ही के साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। आराम से बैठे और सावन की झड़ी और भाई- बहन का प्यार ।। 


त्योहारों पर इंटरमीडिएट के स्कूल बंद थे वही परिषदीय प्राथमिक सफर, करना पड़ा। ट्रेन अपने तय समय 9:00 अगर आपको बेचैनी महसूस हो रही है तो आप राधा की उम्मीद और कान्हा का प्यार , 
विद्यालय और अन्य , बड़े कालेज की छुट्टियां समाप्त कर दी गई थी , अमृतसर स्टेशन पर पहुंच गई। अमित ने रमा को मेरे पास फोन है अपने घर वालों से बात भी कर मुबारक हो आप सभी को रक्षाबंधन का त्यौहार ।। 
आखिर इस तरह की व्यवस्था प्रदेशों में क्यों लागू है जहां एक ही बिठा दिया क्योंकि उसे भी उसी दिन निकलना सकती हो। डोमेन्द्र नेताम (डोमू) 
छुट्टी पर दोहरा रवैया अपनाया जाते हैं । मैं देखा है शिक्षा विभाग ने था और जाते-जाते बोल दिया घर पहुंचते ही रमा ने हल्के से मुस्कुराते, हुए कहा नहीं भैया जिला-बालोद (छ.ग) 
तेज लुह और ठंड में कुछ विद्यालय आदेश से बंद कर दिए जाते हैं फोन कर देना रमा डरी सहमी खिड़की के बगल कोई बात नहीं बस दो-तीन घंटे की बात है मेरा ठ 

और कुछ उसी समय खुले रहते है , ठीक ऐसे ही तेज बारिश में भी वाली सीट पर बैठी बस अमित को ही देखे जा स्टेशन आ ही जाएगा। रमा को बस थोड़ा सा रक्षाबधन 


कुछ विद्यालय मनमाने ढंग से सरकारों द्वारा बंद कर दिए जाते हैं रही थी और मन में ढेरों, सवाल थे? अच्छा लगा और फौजी भाई ने दूसरे फौजी दुकानों में सजी है रंग-बिरंगी रेशमी राखी 
जबकि कुछ संस्थान सरकारों द्वारा खुले रहते हैं | आखिर व्यक्ति वही उसके साथ में एक नन्ही सी 2 साल की अपनी भाइयों को पता नहीं जाकर क्या बोला कि सभी न जानता मौली ve टीजाजाओ 
होता है छात्र वही होते हैं तो एक को बारिश धूप और लूं लगेगी बेटी स्नेहा भी थी। अमित के पास इतना वक्त नहीं चुप होकर अपनी-अपनी सीट पर बैठ गए और ki गे टिया लव हि बी शत i 
और दूसरे को नहीं लगेगी यह मानक आप कैसे तय कर लेते हैं ..? था कि ट्रेन चलने का इंतजार करें। अमित बिठाते जैसे ही स्टेशन आया तो उन्होंने रमा को नीचे दा दा [ ol हे कि 
अगर आप सरकारी तंत्र में छुट्टी की लिस्ट देखें तो अलग-अलग ही तुरंत निकल गया कुछ समय के पश्चात ट्रेन उतारने में उसकी मदद की और अपने फोन से या धन है पट बे हे के हा 
विभागों की छुट्टियों की लिस्ट भी अलग-अलग बनती है ,आखिर इन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और चलते-चलते जब फोन भी करवाया कि आप अपने भाई से बात करें न oa i र र ह | 
छुट्टियों को मनाने वाला समाज और वहां का पूरा स्टाफ एक ही काफी देर हो गई तो रमा तो अमित के ख्यालों में और बता दे की ट्रेन पहुंचने वाली है रमा उनका दा रे TT लिए आँखों FS उ i 
प्रजाति अर्थात मानव प्रजाति ही है तो मानक दो क्यों .? गांव या ही खोई हुई थी। एकदम से उसका ध्यान गया धन्यवाद करती और उनकी तरफ भी देखती ही A उ बाधाएँ जोगी 5 
शहरों से जुड़ा व्यक्ति आजा ऐसे तमाम शिकायतों से त्रस्त है और कि जिस बोगी में उसकी टिकट है उसमें जा रही थी और मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी स A जना कालजी एली दे 
अपनी पीड़ा कहा सुनाए ! एक ही प्रदेश में अलग अलग विभागो में सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा और रमा ही बैठी है और और जाते-जाते अपने सभी फौजी भाइयों को की 5 में 3 अर का है ह 
अलग अलग छुट्टी के लिस्टों का क्या औचित्य है ? जब त्योहारों को बाकी सारी बोगी में फौजी लोग बैठे हुए थे और उसने बैग में से राखी निकालकर उनके हाथ में र pols व RE सूचक | 
मनाने वाले लोग एक ही है । इस तरह अगर हिंदू त्योहारों पर सभी फौजी लोग बड़े खुश थे। एक दूसरे के साथ थमाते हुए बोली लो मेरी तो आज ही राखी पहले RE Ee खुश रखने भाई बनेगा SS 
सरकारी हुक्म की चाबुक चलती रहेगी तो आगामी समय में इन हंसी मजाक कर रहे थे। दिन ही बन गई। सभी फौजी भाई बहुत ही भावुक 0 हटा लाती के णी 5 EE की 
त्योहारों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा । मैं उत्तर प्रदेश के मु रमा को डर लगने लगा उसे लगा जैसे कि वह हो गए और उन्होंने बताया बहन हम तो बहुत री र क्ती ल धारण i करके gn | 
ख्यमंत्री और समस्त नीति निर्धारक सरकारी लोगों से यह गुजारिश बहुत अकेली है। अगले स्टेशन पर बूढ़ी अम्मा भी कम ही रक्षाबंधन पर छुट्टी जा पाते हैं। क लक म राखी आधी राजा बलि i | 
करूंगा की पूरे देश में समान छुट्टी नियम लागू हो , स्थानीय अवकाशो उतर गई अब तो रमा की जैसे जान ही निकल अभी हम ड्यूटी के सिलसिले में ही कहीं जा रहे क FS भगवान विष्णु को 
में भी समानता हो और खासकर भारतीय हिंदू त्योहारों को पूर्णतया गई। हड़बड़ाहट में जोर-जोर की सांसे ले रही हैं तू हमें हाथ में क्यों थमा रही है [हमारी कलाई चक्र चलाते श्रीकृष्ण Mi ह चलती || 
छुट्टियों में शामिल किया जाए | इस पर सभी विभागों थी बार-बार कभी खिड़की की तरफ कभी अपनी पर ही राखी बांध देगी तो हमें बहुत अच्छा लग. हत वो लार से फाड कर बाय दी. 
को एक साथ बंद रखा जाए और लोगों को भारतीय बेटी की तरफ देख रही थी और यह भी देख रही `गा। रमा ने रोते-रोते सभी भाइयों की कलाई पर कृष्ण ह ने कृष्णा को र पल्ल करने. कह हल्ला लिखा ० 
परंपराओं और संस्कृति से जुड़े त्योहारों को मनाने का थी कि उसे कौन-कौन देख रहा है। सामने वाले राखी बांधी। ८ ठ णा bs dd के 
पूरा अवसर दिया जाए । भी बीच-बीच में उसकी तरफ देख रहे थे। फिर सभी फौजी भाई बहुत खुश थे क्योंकि सभी को Li भय 5 अशोक bt 
पंकज कुमार मिश्रा, उन सभी के बीच में से एक फौजी उठकर रमा राखी जो मिल गई थी और उसके साथ एक i i 
जौनपुर की तरफ आया रमा का तो जैसे दिल ही बैठ प्यारी बहन भी। Di 


धूँघट की बगावत छह! खी साहिल लाकर 
कमजोर क्षमता के कारण अवार्ड का कोई 
लाभ वह नहीं उठा सकी रेहाना सुलतान 


वह अभिनेत्री जिसकी चर्चा चारों ओर होने लगी थी। एफटीआईआई (फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया) में 
प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही अभिनेत्री का टैग लग गया था पर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उन्हें लोग अभिनेत्री कल 
सेक्स सिंबल ज्यादा समझने लगे। जिस इंसान ने उन्हें लॉन्च किया था उसी के साथ शादी करके दोबारा सुर्खियों में 
आई थी यह अभिनेत्री। यहां पर हम जिस अभिनेत्री की बात करेंगे उसे भारत सरकार द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी 
प्रदान किया जा चुका है परंतु किरदार चयन की कमजोर क्षमता के कारण अवार्ड का कोई लाभ वह नहीं उठा सकी। 


जमाने के लिए रेहाना सुलतान की अपनी फिल्म शादी की पहली 
कहानी एफटीआईआई से शुरू होती है पर हमारी सालगिरह में एक बोल्ड किरदार 
कहानी उनके पारिवारिक जीवन से | 9 नवंबर 4950 दिया। रिहाना के पास इस 
में जन्म में रेहाना सुल्तान एक भाई धर्म से आने वाली फिल्म में काम करने के सिवा 
पंजाबी लड़की हुआ करती थी। वह थी तो पंजाबी कोई और चारा भी नहीं था। इस 
इलाहाबाद( अब के प्रयागराज) में रहती थी। उन्हें फिल्‍म में काम करने का एक 
बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था इसी क्षेत्र में उन्हें फायदा रिहाना को यह मिला कि 
काम करने की इच्छा थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने उन्हें एफटीआईआई में दाखिला 
फिल्मों में काम करने की पहल की परंतु उनका परिवार मिल गया। यह बात साल 4967 
इस फैसले के खिलाफ था इसकी वजह से रेहाना की है। शादी की पहली - 
सुल्तान इलाहाबाद से मुंबई आ गई। जहां पर वहां सालगिरह एक डिप्लोमा फिल्म 3 £ बिहार इशारा की चेतना और बी आर इशारा से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी 
अपने परिवार से सभी रिश्ते पहले से ही तोड़ दिए थे उसे कभी थिएटर में चलाया नहीं ट 8 क्र च दूसरी राजेंद्र सिंह बेदी की बजाय इसके इन दोनों के बीच 46-7 वर्ष की उम्र का 
और मुंबई में एक आकर भी उनकी दाल नहीं गली। दिया क्योंकि उस फिल्‍म की ह: Sit, £ ” जा £] दस्तक थी। आश्चर्यजनक अंतर था। क्योंकि वह एक फिल्मकार बन गए थे इस 

फिल्म स्टूडियो फिल्मकारों के घर चक्कर लगाने के लीड अदाकारा एफटीआईआई मैं I बात यह है कि चेतना फिल्म की वजह से 4984 में दोनों में शादी कर लिया दुर्भाग्य से 
बाद भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ना पढ़ रही थी। उस समय लोगों ने रेहाना के साथ शूटिंग मात्र 28 दिनों तक चली। इसी बीच फिल्म उन्हें कोई संतान नसीब नहीं हो पाई। करियर शुरू होने 
उन्हें फिल्‍मों की समझ थी और ना ही अभिनय की। इज्जत से पेश आना सही समझा। रेहाना सुल्तान के दस्तक की शूटिंग भी खत्म हुई। दो दिनों के भीतर से 44 75 वर्षों के बाद रिहाना सुल्तान को पता चला 
बावजूद इसके रेहना को पूरा विश्वास था कि वह पूरे जीवन में सही सबसे अच्छा समय एफटीआईआई में रेहाना सुल्तान मैं यह कारनामा करके दिखा दिया। यह उन्हें एहसास भी हुआ लेकिन समय बीत चुका था। ऐसे 
बेहतरीन अभी नहीं कर सकती लेकिन ऑडिशन देने के गुजरा। कहा जाता है कि समय से पहले मिली कोई भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन दिनों इनका एक्टिंग में किसी फिल्मकार ने उन्हें अच्छा किरदार देना उचित 
बाद उन्हें दोबारा कोई बुलाता ही नहीं। कुछ समय चीज किसी भी काम की नहीं होती। ऐसा ही कुछ का कोर्स भी चल रहा था। 4970 में सबसे पहले दस्तक नहीं समझा। अब रेहाना सुल्तान के पास दो विकल्प 
रिहाना ने अकेले ही मुंबई में बिताया। उनके पिताजी भी रेहाना सुल्तान के साथ हुआ था। एक बेनाम अभिनेत्री फिल्म रिलीज हुई इस फिल्म के लिए रेहाना को भारत शेष रहे या तो वह सेक्स सिंबल बनकर बोल्ड किरदार 
मुंबई आ गए सीता जी के यहां आने के बाद रेहाना को किस बेनामी रवैया के कारण आगे कौन है सिर्फ बोल्ड सरकार की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्रदान करें या वह फिल्मों से दूरी बना लें । रिहाना ने दूसरे 
मुंबई में खुद का मकान मिला पर तब भी उनके पास किरदार ही नसीब में आए। साफ सुथरा किरदार ने किया गया। विकल्प को अपनाते हुए फिल्म जगत से दूर हो गई। 
फिल्म नहीं थी। कुछ समय बाद उनकी पहचान मिलने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एफटीआईआई में पढ़ते वक्त इतना बड़ा अवार्ड पहले -उधर बी आर चोपड़ा ने भी फिल्में बनाना बंद कर 
विश्वनाथ आयंगर से हुई । जो उन किसी भी कलाकार के ऊपर यदि कोई टैग लग जाता किसी अभिनेत्री को नहीं मिला। उसके बाद चेतना दिया था क्योंकि उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी इस 
दिनों एफटीआईआई मैं पढ़ रहे थे। उन्होंने रेहाना को है तो एक लंबे समय तक उस कलाकार को इस टैग रिलीज हुई । सौभाग्य से वह फिल्म भी सुपरहिट रही। वजह से कोई निर्माता उन्हें कम नहीं दे रहा था। 


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी पूर्व 
मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि 


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 
अलीगढ़ पहुंच कर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह | 
की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में 
श्रद्धांजलि अर्पित की। नुमाइस मैदान में 
आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी 
।| आदित्यनाथ के अलावा केन्द्रीय गृह एवं 
सहकारिता मंत्री अमित शाम व अन्य नेता 
मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 
कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रदेश मे सुरक्षा 
सुशासन कैसा होना चाहिए, 4994 मे जब 
भाजपा सरकार प्रदेश में बनी तब इसका 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया। 4994 में इस 
अलीगढ में उद्यमियों को पहचान दिलाने के 
लिए बाबू जी कल्याण सिंह ने ताला नगरी 


के साथ जीना पड़ता है। पर इसी फिलम के कारण उन पर सेक्स सिंबल का टैग 
अश्लीलता का अटैक किसी लग गया। चेतना के बाद उन्हें बहुत सारे ऑफर आए 
अभिनेत्री के ऊपर लग जाए तो और रेहाना ने भी एक के बाद एक फिल्मों में जमकर 
अंजाम बुरा निकल जाता है। काम किया उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वह जिस 
सभी अभिनेत्रियों की किस्मत फिल्म में कम कर रही हैं उसका किरदार कैसा है और 
जैसी तो नहीं होती है खैर इस किरदार से उनके करियर पर क्या फर्क पड़ता है। 
रेहाना सुल्तान अभिनय की पढ़ाई अनजाने में हुई गलती के कारण उन्हें बड़ा नुकसान 
करने वाली थी लेकिन कोर्स के हुआ। टाइपकास्ट बनने के बाद उन्हें अपनी गलती 
बीच में ही उन्हें दो फिल्मों के का एहसास तब हुआ जब सारी ऑडियंस उन्हें एक 
लिए काम मिला पहली फिल्म बोर्ड अभिनेत्री के रूप में देखने में लगी थी। इतने में 


2 


2 


सनी देओल बहुत ही जल्द मां तुझे सलाम 2 फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। बताया गया 
है कि उनकी गदर 2 मूवी ने दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। 
2002 में रिलीज हुई मां तुझे सलाम फिल्म के जरिए सनी देओल ने एक्टिंग की शुरुआत की 
थी। जिसमें उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर मैनेजर प्रताप सिंह का रोल किया था। गदर 2 के 
बाद मां तुझे सलाम-2 का पोस्टर रिलीज हो चुका है। इसमें डायलॉग रखा गया है दूध 


मांगोगे तो खीर देंगे कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लेंगे जो एक और देशभक्तिपूर्ण मूवी | # 
होगी | 


कि बाबू जी हमेशा कहते थे कि पेट को 
आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार, 
आत्मा को संस्कार और इन चारों का समुच्चय [ची 
एकात्मकवाद है। उन्होंने प्रभु श्रीराम के लिए 
अपनी सत्ता को भी न्योछावर कर दिया। अब 
अगले वर्ष हमारी 500 वर्षो की प्रतीक्षा खत्म 
होने वाली है। इसी के साथ बाबू कल्याण सिंह 
का सपना भी साकार होगा। 


TNS A Te जया, Je «+ 


et NNT Yt UNS 


A अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 
कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
बिशेषता होती है। 

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट 
भी समय-समय पर कराते रहें ताकि उन 
त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा प 
बिवाद की स्थिति में न्य 
खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य 


आने वाली भोजपुरी फिल्म 'अक्षरा' का मेकर्स ने फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, 
जो इंटरनेट पर वायरल है। 


सीमा आर देव का निधन 


अनुभवी बॉलीवुड और मराठी फिल्म अभिनेत्री सीमा आर देव - 
जिन्होंने 4974 की सुपरहिट फिल्म ' आनंद ' में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई थी , का लंबी बीमारी के बाद यहां निधन हो गया, पा. 
रिवारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया। वह 8! वर्ष की थीं और 
अल्जाइमर रोग और अन्य विकारों से लंबी लड़ाई के बाद आज 
सुबह एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई में 
नलिनी सराफ के रूप में जन्मी सीमा देव के परिवार में उनके बेटे 
अभिनेता अजिंक्य और निर्देशक अभिनय हैं। सीमा देव ने भारतीय 
हि फिल्म उद्योग के काले और सफेद से रंगीन युग तक छह दशकों 
से अधिक लंबे करियर में लगभग 90 हिंदी और मराठी फिल्मों में 
अभिनय किया। 


गोरखनाथ मंदिर पर नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन इस 
अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे 
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